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हिन्दी अनुवाद 


“आलोक्य सर्वेशास्राणि विचार्य च पुनः पुनः । 

इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशाखं परं मतम्‌ ॥ 

यस्मिन्‌ ज्ञाते सवेमिदं ad भवति निश्चितम्‌ | 

तस्मिन्‌ परिश्रमः कार्यः किमन्यत्‌ शास्रभापितम्‌ ॥? 
शिचसंहिता | 


अनुवादक और प्रकाशक 
रायवहादुर पंड्या बैजनाथ, वी० To, 
कमच्छा, बनारस । कै 


_ > ग्रासिस्थान-मेनेजर, सिंद्धयोगा श्रम, छोटीगैबी, बनारस । 


aka संरक्षि «६ १९३८ oo सूल्य १) 
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अनुवादक का निवेदन 


भारतवर्षं सें एक काल में ऐसी दीक्षा हुआ करती थी 
जिसमें शुरू योग्य शिष्य की भूतशुद्धि कर, उसके पाप ओर 
झल दूर कर, उसमे शक्ति संचार कर, उसे ज्ञान की ऊंची 
सीढ़ी पर पहुँचा देते थे । दीक्षा शब्द का अर्थ ही ज्ञान का देना 
आर पापों का क्षय करना है। तंत्रो मे, योगवाशिए में, देवी 
भागवत, लिंग ओर शिवपुराण आदि में इख वात का प्रमाण 
है। विद्युत्‌ से अधिक वलचती एक शक्ति है जिसे योगशास्त्र मे 
कुंडलिनी कहते हैं। वह खनिज, वनस्पति, पशु पत्तियों में भी 
कुछ कुछ कार्य करती हे । aga में यह अभी थोड़ी सी ही 
जाग्रत है । उसके पूर्ण जगने में जीवात्मा ओर परमात्मा को 
एकता और मन ओर अहंकार का नाश होते हैं ओर सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । सारे योग का आधार यही कुंडलिनी हे । 
साधनचतुष्टययुक्त Yu पवित्रता में यह आपसे आप जग 
सकती है । मंत्रार्चनापूजादि इसीके कारण सिद्ध ओर फलप्रद 
होते हें । चैतन्य महाप्रभु में fyeg ने गया में शक्ति 
संचार किया था । रामङष्ण परमहंस को समाधि काल को 
दृष्टि से या स्पशे से दूसरे शिप्यों मे शाक्तिसंचार दारा 
समाधि हो जाती थी । श्री विजयङष्ण गोर्वांमीजी को गया 
मे थ्री ब्रह्मानन्द ने शक्तिसंचार द्वारा उपदेश दिया था । आज 
कल इस शक्तिसंचार की योग्यता का प्रायः लोपसा हो रहा 
है। Tamat के सद्गुरु वैकुंठवासी श्री १०८ परमहंस 
स्वामी नारायणतीर्थंजी को यह शक्तिसंचार की शक्ति उनके 
शुरु श्री १०८ परमहंस गंगाधरतीर्थ स्वामीजी से जगन्नाथपुरी 


मे प्राप्त हुई थो । इन्हें भी चह शक्ति गुरुपरंपरा से दो प्राप्त 
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हुई थी। इन श्रीगंगाधरतीर्थशी के कथनानुसार तब इस 
भारत में केवल छः व्यक्ति थे जिन्हें इस शक्ति संचार करने को 
योग्यता थी । श्री चिजयकृष्ण गोस्वामी जी ने भी यही वात 
अपने शिष्यों से कही थी । शुरु परंपरा के विना यह शक्ति 
किसी को मिल नहीं खकती । शुरूपरस्परा द्वारा प्राप्त 
शक्तिसंचार से नव शिष्य को कुछ ajaa अवश्य होना 
चाहिये। जवतक शिष्य में शुरुशक्ति संचारित न हो तव 
तक गुरु-शिष्य सम्वन्ध नियत नहीं होता । yak पाल शाक्ति- 
संचार के लिप जाना पड़ता हे, केवल मंत्र पाने के लिए जहां । 
श्री १०८ परमहंस स्वामोगंगाधरतीर्थंजी ने श्री १०८ परम- 
हंस नारायणतीथंजी से कहा था कि इस कलियुग में योग 
से अर्थात्‌ अस्वाभाविक आखनप्राणायामादि दारा सिद्धि 
होना कठिन है पर शक्तिसंचार से नामभक्ति करने में सब 
आवश्यक योग भी जैसे आसन, मुद्रा, प्राणायामादि स्वभावतः 
आ जाता है । श्री १०८ परमहंस नारायणतीर्थ महराज ने 
अपने शिष्य, इस अन्थ के मुलकत्ता श्री १०८ स्वामी शंकर 
पुरुषात्तमतीर्थ जी महाराज से भी यही कहा. था । परन्तु 
उपदेशकर्त्तां में स्वयं मंत्रचैतन्य हो चुकना चाहिये तव ही 
शक्तिसंचार हो सकता है। मंत्रचैतन्य और कुंडलिनी का 
जागरण ये दोनों पक ही हैं। इसी शक्तिसंचार का हाल 

ओर उससे होते हुए अनुभवों का वर्णन इस ग्रन्थ में हे । 
इस में लिखी बातें शास्त्रानुसार हाने पर भी सव सूल- 
अन्थकत्ता के अनुभवानुसार हैं। ये अनुभव उनको 
गुरुकपोत्पन्न शक्ति''चार से हुए थे। उनके अनुभवों में 
S केवल थोड़े ही इस पुस्तक में लिखे गये हे. a 
चवकत पुराणां मे, ऊपर लिखे अनुसार इस 
ष वर्णन है । इस काल में इसकी 
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वड़ी आवश्यकता है कि खाधनसंपन्न योग्य जिज्ञासु इस 
विषय का आजुखन्थान कर स्वयं अनुभव करे ओर स्वयं 
स्पशेमणि वन जावें ताकि चे दूसरों को भी yu वनाव 
ओर इस प्रकार इख चिद्या का लाप न हाने पाचे। इसका 
लेप न होने देना सारी भारत प्रजा का परम कतव्य है। 
उसी हेतु से यह पुस्तक वंगळा में लिखी गई है ओर अब 
हिन्दी में ama को जा रही है। इस भाषान्तर का 
umat ने देख लिया है ओर स्वीकार कर लिया हे, 
कहीं Aset उनकी सम्मति से बढ़ाया घटाया गया हे॥ 
उनकी कुछ जीवनी जा अनुवादक को प्राप्त हा सको हे, 
पाठकों के उत्खाहार्थं आगे दी जाती है । 


दिसस्वर १६३८ | अज्ञुचाद्क | 
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ग्रन्थकत्ता का संक्षिप्त परिचय 


ढाका जिले के अन्तर्गत विक्रमपुर परगना में एक ब्राह्मण 
सक्तकुल में कोई ५० वर्ष पूव इनका जन्म हुआ था । इनके 
पिता भी योगी थे। वालापन से ही इनकी रुचि भक्ति 
ओर योग की ओर थो। इनने इन्ट्रेल्ल कक्षा तक पढ़कर 
अध्ययन छोड़ दिया था। अठारह वर्ष की चय में घर 
छोड़कर ये कुछ देश कल्याण के कार्य में लग गये थे। उस 


समय इनको भक्ति भी रामकृष्ण परमहंख पर थी। येही | 
इनके आराध्य देच थे, इन्हीं का स्मरण? ये करते थे। | 
फरीदपुर जिले के इडिलपुर परगना में दासे taga आम मे | 
ये एक शाला में पढ़ाते थे। वहाँ श्रीरामक्ष्ण परमहंख का | 
एक फोरोचित्र स्थापन करके उसी की पूजा ध्यान दो बार | 


करते थे। परमहंस श्रीरामकृष्ण का उपदेश था कि जा 
हमारा चिन्तन करेगा उसे हम याग्यकाल में सङ्गर से सिल्ला 
देवंगे। से इनकी भी यही प्रार्थना रहती थी और इसी के 
[लप रुदन भी हाता था। पेखा करते २ एक राजि के चार 
वजे तन्द्रा में पक स्वप्न या दृश्य देखा कि श्रोरामछष्ण 


परमहंस सामने वैठे हैं। इनने पूछा कि समाधि क्या है? उनने 


उत्तर मे पूछा कि कया तुम समाधि प्राप्त करना चाहते हा ? 

चुप हा गये क्योंकि ये यदि सम्भव हुआ ता उससे a 23 
बढ़ना चाहते थे ओर यदि नहो कहते ते शायद समाधि 
भी न सध पाती। परमहंसजी नें उत्तर दिया कि कर्म 
करो । यह कह वे इनके कन्थां पर बैठ गये जिससे ये 
a ओर आनन्द में आकर मूच्छित से हा गये और नाचने 
लगे जब वे कांधे से उतरे ता उनकी सूति श्रीस्वामी 
नारायणतीथ सरोखो वन गई | पोछे ध्यान करते २ पक 
दिन सूच्छा आ गई ओर इन्हें ऐसा भान हुआ छि एक लाल 
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कपड़े पहनी हुई सख्ती अन्नपूणे थाली लेकर आकाश से 


धीरे २ उतरी ओर इनके शरीर में घुसने लगी ते ये हुङ्कार 
का शब्द करते हुए जग गये । तव ये पद्मासन में चेठे हुए थे 
ओर इनके हृदय मे ओर शारीर में कम्पन था । तवसे ध्यान 
करते समय शारीर में कम्पन ओर कभी २ घवड़ाहट होती 
थी । इनके स्थान खे एक मील दूरी पर विनाटियां नाम 
ग्राम से एक योगी थे उनके पाख इनके एक मित्र ने इन्हे 
भेजा । ये ही श्री स्वामी नारायणतीर्थ जी थे। चेही पूवं में 
इन्हें स्व में दिखे थे। उनने पूछा, कुछ करते हा? कुछ 
agaa होता हे ? कुण्डलिनी. जगे विना कुछ नहीं होता ।? 
तब उनकी कुण्डलिनी जग चुकी थी। इनने उनसे कहा 
कि भेरी इच्छा आपके पाख रहने की है। उनने कहा टीक 
है, परस्पर दोनां की परीक्षा हा सकेगी । फिर तीन-चार 
मास वाद्‌ ये एक दिन उनके यहाँ गये ओर वहाँ दो वजे रात 
तक ठहरे। वहाँ उनके कुछ शिष्यां को देखा जिन्हे जप 
-करते २ कम्पन होने लगता था । दो वजे रात्रि को जव ये 
घर जाने लगे ते उनने इन्हें राककर कहा कि सवेरे जाना । 
-सवेरे चलते समय उनने इन्हे पूछा कि क्या तुम हमे अपना 
ye बनाना चाहते हा ? इनने अधिक सोच विचार न कर 
हाँ कह दिया। तब उनने इन्हे खान कराया ओर मंत्र की 
दीक्षा दी। यह वंगला . संवत्‌ १३१७ Anie द्वितीया 
( सन १६०६-१० ई०) को हुआ। शुरु ने कह दिया कि 
इसीसे सव कुछ हा जायगा। ये जप करने वेठ गये । 
शुरु ने पूछा कि कुछ अनुभव होता हे । इनने कहा कि जप 

२ मूलाधार में चामाचतें से जैसे एक पंच (screw) खुल 
गया हो ऐसा प्रतीत होता है । उनने कहा तुम्हारा शरीर भी 


कुछ कांपता है। फिर ये अपने घर चले आये । रास्ते में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( च ) | 


Ne | 


सोचने लगे कि “विना विचार किये गुरु किया हे; उनके वाक्या : 
में श्रद्धा वनी रहे, यही मेरा कतव्य है।” घर पहुंचने | 
पर आसन पर बैठकर ध्यान करने लगे तव अनुभव हुआ कि : 
जैसे सूलाधार से एक धारा सहस्रार को जाती है ओर वहां 
से लाटती है ओर मन उसी में लगा रहता है। शरीर का. 
भान नहीं रहता था ओर भरपूर आनन्द का भान होता था । |. 
जव देहात्मवुद्धि लौटी तव ज्ञात हुआ कि श्वास चिलक्कुल | 
लीन हा गया हे। पीछे से वह श्वास स्वाभाविक रीति से| 
चलने लगा । इससे आनन्द ओर उत्साह वढ़ा कि इससे | 
आगे क्या हे सो देखना चाहिये gga इतनी थी कि या- f 
ता अथ सधे या देह का पात हा । इस ggat से बैठकर 
जप करना शुरू कर दिया । जप करते २ ये देखने लगे कि | 
इनके चेहरे के आस पास एक दिव्य .ज्याति है ओर उसके | 
भीतर इनके मंत्रप्रतिपादित देवी का रूप हे aa आनन्द | 
से इनका शरीर पुलकित हाने लगा ओर यह भावना हुई कि ' 
gen में कुछ सार नहीं है, में जाकर गुरुचरणों में पड़ा | 
रहूंगा । दूसरे दिन ये अपने गुरुदेव के पास चले गये | 
ओर लगभग आठ वर्ष तक उनकी सेवा. में रहे। वहाँ | 
जाने के प्रथम दिन रात्रि में गुरुदेव के पाख Jerr जप | 
करते २ आनन्द से भाव समाधि हा गई और ये सारी रात | 
उसी भाव समाधि में पड़े रहे । गुरुजी ने इनको उस रात्रि | 
को खाने को जगाया पर ये खा न सपे । रात्रि भर भाव | 
अवस्था रहो । सवेरे उठकर जब जप ध्यान में बैठे ते। कम | 
से कम तीन awt बेहाशी की अवस्था में रहे ओर स्वतः | 
ऊम्भक प्राणायाम हाने लगा। गुरुजी ने कहा कि अब 
TA करो पर इन्हें तव भी यही भान होता था कि मैने तो | 
अभी ही आरम्भ किया है हालांकि कम से कम तोन घरटे 
| 
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वीत चुके थे ओर गुरुजी ने कहा भी कि तीन घणटे हा चुके 
हैं। उस समय भाव अवस्था थी मुंह से नाना प्रकार 
के गर्जन शब्द निकलते थे जैसे सिंह के समान, सियार के 
amal उख समय आनन्द की अवस्था थी। दुनिया 
aah आन होती थी। यह भाव छोड़ना उख समय 
| कठिन था पर इनके गुरुजी पकड़ कर इन्हें भाजन कराने 
।ले गये। इस प्रकार क्रमशः शरीर में बहुत प्रकार के 
| आसन, सुद्वा, प्राणायाम, चक्रों में कुण्डलिनी शक्ति की गति 
| और नाना प्रकार के अज्ञुभव स्वभावतः हाने लगे जिनमे से 
| कुछ थोड़े ही इस यागचाणी में दिये गये हैं । जो २ वातं 
इसमें लिखी गई हैं चे सव अनुभव की हुईं ही लिखी गई हैं । 
बिना स्वानुभव की कोई नहीं लिखी है । पीछे आप काशी 
चले आये ओर ब्रह्मचारी अवस्था में साधना करते रहे । 
ऋषिकेश मे ओर झूसी ( प्रयाग) में भी कुछ काळ तक 
RI झूखी खे काशी आते जातेरहे। काशी मे नानाः 
शास्त्र ग्रन्थादिकिं का अध्ययन भी किया ओर तव यह. 
| पुस्तक लिखी । पुरी dagana ध्री १००८ aga 
` शङ्कराचायं श्रीसारतीकृष्णतीरथे स्वामीजी महाराज से आपने 
| सन्‌ १६२६ मे सन्यास लिया । सन्यास लेते समयभी महा- 
| मंत्र के उपदेश. प्रसङ्ग पर शुरु के इनके शिर पर हाथ देने से 
` इनको भावसमाधि हा गई थी । अव ये छोटी गैवी, काशी 
` में, सिद्धयागाश्रम मठ में विराजमान हैं | 

| 


श्री स्वामी नारायणतीथंजी yaa पर विश्वास 

करके वडी. श्रद्धा से जप करते रहे ओर उनकी कुंडलिनी के. 
उत्थान को मंत्र दोक्षा के वाद १५ वर्षे लगे। उनका सदैव 
यही कहना था कि मंत्रशक्ति से सब कुछ हा जायगा । जवरन 
प्राणायामादि करने को कोई आवइ्यता नहों हे । 
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पूर्व में कह आये हैं कि श्री स्वामी नारायणतीर्थजी:: 
'अपने शुरू से खुना था कि शक्तिसंचार करनेवाले जग; 
में तब केवल छुः व्यक्ति थे । विजयकृष्ण गोस्वामीजी कार, 
यही कहना था। वे छः कौन हैं इसका पता नहीं है। ह 
शक्तिसंचारपरम्परा के सिद्धयाग कहते हैं। कुलाणंवत 
भे इसे वेधदीक्षा कही हैं। सिद्धयाग के विशेष उपादा २ 
शुरुभक्ति, श्रद्धा ओर आलस्य रहित हे। जप करना येई! 
हैं। दीक्षा के वाद्‌ पेखा करने से तीन जन्या में मोक्ष प्रा 
'हाता हे । 
सव मंत्र ओर योग क्रियाओं में yah का बड़ा ' 
माहात्म्य है। शुरु शक्तिशाली हाना चाहिये और शिष्य म 
थद्धालु ओर भक्तिमान्‌ हाना चाहिये। पूर्ण श्रद्धा और ' 
पूर्ण भक्ति हुए विना गुरु की शक्ति शिष्य में पहुँच नहीं सकती। 
खबुरु में, उसके दिये मंत्र में, ओर इष्टदेच में भेद न देखना ' 
चाहिये, क्योकि तीनों का एक ही सूत्र है। कहा है :-- i 
यथा मंत्रे तथा देवे यथा देवे तथा गुरो । | ः 
पश्यदभेदतो मंत्री ta भक्तिक्रमो सुने ॥ गौतमीय तंत्रे। ` 
अथ--मत्र, देवता, ओर गुरु में अभेद al 
चाहिये। हे सुनि, यही भक्तिक्रम है। ओर भी टक "जी 
देवे तीथ द्विजे मन्त्रे दैवते भेपजे शुरौ। 
यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ares y | 
अर्थे :-देवता में, तीथं में, 1 
ओणि मे और सुरू मे जिसकी ज्म ब मे 
वैसी ही सिद्धि लाभ हे Rss. D 
लाभ ददाती हे । अन्धचिश्वा के कारण नहा 
पर सव फलों में शिष्य के 
0८ लिकिंकिली सल की सहकारिता की आवश्यकता : 
सी अंश में उस सहकारिता पर आश्रित हे । |: 


Sm 








है 
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| ग्रन्थकर्त्ता का संक्षिप्त परिचय 

प्रथम अध्याय | १--२१. 
|. सिद्धयेग-फैघल्य-घर्ममेघ-विवेकख्या ति-लविकल्प ओर निविकल्प समाधि 


(योग ओर ज्ञान दोनों की आवश्यकता-संशय-परोक्ष अपरोक्षज्ञान-तत्व-- 
| साधन-चतुषय-मर्कटक्रमसुक्ति-येगअ्रष्ट की गति-काकमत-यागको श्रेष्ठता 


| द्वितीय अध्याय २२-- ३३ 
| योग क्या हे--उसकी प्राप्ति का उपाय-सिद्धोपाय या शक्तिसंघार द्वारा 
| वेघदीक्षा-स्पश, दि ओर सेनन से शक्तिसंचार-शक्तिसंचार बिना सिद्धि 
। असंभव-शक्तिसंचार के लक्षण-गुरु के लक्षण-शक्तिसंचारक ही सच्चा गुरुएकगुरु 
छोड़कर दूसरा गुरु करने में दोप नहीं है-गुरु की आवश्यकता 
' तीसरा अध्याय ३४--६३ 
|. संत्र क्या--संत्र चतन्‍य की आवश्यकता-कुंडलिनी शक्ति-उससे ही नाद, 
चर्ण, पद, भाषा की उत्पत्ति-परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी-मंन्न--चेतन्य 
संत्र न हो तो सिद्धि असम्भव--प्राणप्रतिष्ठा-व्यास-ब्राह्मण उपाख्यान-संत्रार्थे 
क्या है-- कुंडलिनी जागरण शक्तिसंचारसे ळंपानुभूति ओर हृठक्रियाओं का 
स्वत: होना--प्रकाशवणेन-राधाकृष्ण, दृशभुजा दुर्गा ओर चतुर्भुजा काली' 
की आध्यात्मिक व्याख्या 
| चतुथं अध्याय | ६४-८३ 
सिद्धयोग सब के लिये-मंत्र, हठ,छय राजयोग सब एक की अन्तभंमिकाएं, . 
कर्मदी परावस्था प्राप्त किये बिना कमेत्याग-शुड अशुद्ध मन-शुद्धचित्त में ही 
वृत्ति ज्ञानका उदयसंभव-अणिमादि सिद्धियां-उनके दो भेद कल्पित, 
अकल्पित साधक प्रकार और उनके लक्षण ओर सिद्धि प्रासिकाल-यम; 
नियम--उनकी सिद्धि का फळ | 


पंचम अध्याय ८४--&६४ 

योगी का भोजन- उपवास की मनाई-विन्दुक्षय से मन की चञ्चळता- 
ज्ञानदाता शुरुका पादोदक ओर डच्छिष्टममांस भोजन पर विचार-परिमितं 
आहा रविहारशील की याग सिद्धि-किस नाड़ी में भोजन-आहार संयम 
कबतक | | 
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छठवां अध्याय - &8-- १ 
साधना का स्थान, आसन, समय-जुदासाधन गृह-गुरुका घ्यान-अज 
'जप--जपके साथ सूतिघ्यान की अनावश्यकता-ध्यान का स्व॒रूप-संचा 
"शक्ति मनके जहां छे जावे वहीं ध्यान-नव अन्तराय और उनका उप 
शक्तिसंचार के भिन्न २ परिणामो का कारण-- | 
सातचाँ अध्याय ११२-१ र 
गुरु में संशय पतनका कारण-ब्राह्मण ओर काँचमणि उपाख्यान-महिराव 
दवारा रामलक्ष्मण अपहरण--मनचंचळता निवारण उपाय-दरिद्न ब्राह्मण a 
भूत की किस्सा--मन यही भृत--साधनाके आनन्द के भेद का कारण-शई 
क्षीणता का अर्थ-हठ सिद्धि के लक्षण . | 
अष्टम अध्याय १२४--१५ 
सोधक अनुभूतिवणेन--नाम ओर मंत्र साधना सहज ओर Se 
चतन्य देवका नाम-माहात्म्यवर्ण न-शक्तिसंचार गुरुपरम्परागत-रुपगोस्वामीह 
नामशक्तिवणन-संत्रजप से स्वेदाश्रुप्रलयादि-अधममध्यमादि प्राणायार्मा 
 फलवणेन-कुण्डलिनी ही सिद्धि कारण-सिद्धयाग से आसन सुद्रादि “आलो? 
'संभवात” का अर्थ--साधन सिद्ध, छपासिद्ध देवसिद्ध साधक | 
नवम अध्याय 2UR— 281 
सिद्ध योग से प्रास नाना प्रकार के प्राणायाम और उनका kean 
"पकड़कर प्राणायांमकी अनावश्यकता-आनन्द्‌-सूयंचन्द्रनक्षत्रा Rani 
bani कपायरसास्वादन वर्णन ओर उपाय--स्वप्रतीकद॒शन-सहजावस्या 
को Neta संत्रलाभ-अंगुष्ठज्येतिवणेन-रक्मिजाछ ध्या 
दशम अध्याय १७२--२१ ! 


देह शब्द की ्युत्प त्ति-त्रिताप-न्निविध दे i 
i T > 3 3 
शानेन्व्रिय-प॑चकमे निद्रय-प॑ चप्राण-दो' Adi प मा 


आश (जीव)--आवरण और विक्षेपशक्ति-सूक्ष्म और safi 
'कमवणेन ण थोर भाणप्रवादिनी नाड़ी समूह मल A स न 


Tamel का वर्णन और उनके arang होने के फल 
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IYA अध्याय 


शिष्य---शु रुदेव ! इस संसार मे सब लाग अनित्य सुख 
की वासना रूप मायाजाल में फंसकर अपार दुःख भागते हैं 
ओर पुनः पुनः जन्म KJ के चक्कर में पड़ते हैं । ` इन ga 
से घे जिस प्रकार छुट्टी पाव ऐसे किसी सरल उपाय का 
उपदेश कृपा कर सुझे कर। में शिष्यभाव से आपकी 
शरणागत होता g । 
रू--हे पुत्र ! तुम्हारे प्रश्न का सुनकर मुझे! बहुत आनंद 
हाता है। एक दिन सृश्टिकर्ता ब्रह्मा ने देवदेव महादेव से 
यही प्रश्न किया था। 
सवे जीवाः सुखेदुःखेमायाजालेन वेशिता: | 
तेषां aka कथं देव कृपया वद शंकर ॥ १ ॥ 
सर्वेसिद्धिकरं मार्ग मायाजालनिकृन्तनस्‌ । 
जन्मखत्युजराव्याधिनाद्वानं सुखदं वद्‌ ॥ २॥ - 
( योगशिखोपनिषदू अ० १) 
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> IE CASE K rA होव सुखदुःखरूप मायाजाल 
" > 4 Q: थ हेः ह. चो T ज नु ल्ब e 


ki 


T हे ॥ हे देव! उनकी मुक्ति किंख प्रकार हावे सा 


कृपा करके वताइये । जिख मार्ग से सर्व सिद्धि हावे, साया .. 


जाल करे, ओर जन्म, सुत्यु, चुढ़ापा, व्याधि आदिका नाश 
होकर जिससे gu की प्राप्ति हा उसे बताइये । 

उसके उत्तर में महादेवजी ने विष्णुनाभिकमल से 
निकले ब्रह्म जी के! कहा कि 

नानामागेस्तु दुष्प्रापं केत्रल्यं परमं परस्‌ I UI 
सिद्धिमारगंग लभते नान्यथा पझसंभव । 

हे पश्मसंभव ! जे! कैत्रस्यरूप परमपद्‌ नाना प्रकार के 
मागो से कठिनाई से मिलता है वही सिद्धिमागं से मिलता 
है ओर किसी दूसरे प्रकार से नहीं | 

हे पुत्र! कैवल्यभ्रापि ही मानव जोबन का उद्देश्य है । 
कैवल्य मुक्ति होने से ही आत्यंतिक दुःख की ga हाती हे | 
Ta नाश होकर फिर उल्का उद्य न हो उसे आत्यंतिक 
दुःख निवृत्ति कहते हैं। कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष लाभ हाने 
से जीव को फिर जन्म, मत्यु, जरा, व्याचि से उत्पन्न दुःख नहा 
भागना पड़ता है। इसे प्राप्ति का सहज मागे सिद्धि मागं 
या सिंद्धयाग ही हे । 

शिप्य-शुरुदेव | सिद्धि मागे किसे कहते हैं ओर कैवल्य 
कैसा हाता है यह Bat सुभे विस्तारपूचेक समझा देव | 

गुरु-हे पुत्र | जिस मागे में कष्ट विना योग लाभ हाता 
हे उसी मार्ग के! सिद्धिमाग कहते हें । येगरूप सिद्धि- 
प्राप्ति का मागे सुघुम्णानाडी हो है; प्राणवायु के इसी नाडी 
मे प्रवेश कर चुकने पर ओर. ब्रह्मरन्भ्रस्थ हाने पर साधक का 
जीव ब्रह्म को एकता का ज्ञान करानेवाला योग प्राप्त हाता 
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है। आरंभ में शुरु द्वारा शक्तिसंचार होने से ही कुंडलिनी 
शक्ति जागरित होकर ओर तत्पश्चात्‌, क्रम क्रम से उन्नति 
होकर, योग लाभ हाता है। जैसे तुम्हें हंडी, चावल, काष्ट, 
जल, ओर अश्लि आदि संग्रह करने का कोई भी परिश्रम किये 
विना ही केवल दाता की कृपा से उसके घर में IA 
द्वारा झुधा की निवृत्ति हाती हे उसी प्रकार तुम्हे परिश्रम 
किये विना ही खर्चे योग को आधाररूपा सुलाधारस्था 
कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन (जागरण) होने से याग शास्त्रोक्त 
आसन, सुद्रा ओर प्राणायामादि किसी का अस्वाभाविक 
रीति से अनुष्ठान नहीं करना पड़ता । केवल शुरुशक्ति के 
प्रभाव से कुंडलिनी शक्ति के जागरण द्वारा स्वाभाविक 
रीति से योगपथ का लाभ होगा। यही गीता में कहा 
“खहज कम” है । स्वाभाविक रीति से जो हावे वही 
यास्तव मे सहज कहा जा सकता है। योागपथ दो प्रकार 
का है, स्वाभाविक ओर अस्वाभाविक; उनमें से अस्वाभाविक 
उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य ओर Anya रहता है | 
स्वाभाविक का विपरीत ही ते अस्वाभाविक होता हे। जो 
स्वाभाविक अर्थात्‌ स्वभाव से ही है वही अनायास साध्य 
ओर आरामदायक होता है ओर उसमें कोई विपद्‌ की 
संभावना भी नहों हाती । हे पुत्र देखा जिस क्षण हमको 
स्वभाव से निद्रा, क्षुधा अथवा मलमूत्रादि का वेग होता है 
उसी क्षण सोने से अथवा खाने से या मल Yak का त्याग 
करने से स्वाभाविक स्वस्थता ओर मानसिक आनन्द का 
अनुभव होता हे। पर यदि नींद नहीं आती ओर हठ से सोने गये 
ता उससे uga के बदले स्वभ्नद्ृशा उपस्थित होगी ओर उससे 
स्वाभाविक ओर मानसिक अस्वच्छुन्द्ता का अनुभव होगा । 
भूख न लगी हा ओर भोजन किया ता उससे अजीणांदि दोष 
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द्वारा शरीर पीड़ित होने की सम्भावना हे। विना भूख के 
खाने से उसमें वैसी रुचि भी नहीं हाती । मल का वेग नहीं 
है और कांखकर मल त्याग किया ता उससे भविष्य में 
रोग हाने की सस्भावना है। पर वेग होने से मल त्याग 
करने से शारीरिक ओर मानसिक आराम का भान होता है । 
उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से आसन, मुद्रा ओर 
प्राणायामादिक करने की इच्छा हाने से वैसी क्रिया करना 
सहज ओर शान्तिप्रद्‌ हाता है। स्वभाव के अनुसार जो 
हाना चाहिये उसमें वाधा डालने से अनिष्ट की ही सम्भावना 
हाती हे । जैसे शाक में राने की तीब्र इच्छा हाती है उसे 
रोकने से छाती में भारी आघात लगता है पर ये लेने देने से 
शरीर ओर मन हलके हाजाते हें । मल ओर gak के 
वेगका वोध होने से उन्हे शीघ्र ही त्याग न करने से क्लेश 
उत्पन्न हाता है ओर रोग उत्पन्न हाने की सम्भावना रहती है; 
किन्तु उसके त्याग करने से ही आराम का भान होता है । 
उसी प्रकार शुरुशक्ति प्रभाव से स्वभावतः जा सव आसन, 


मुद्रा, ग्राणायामादि ओर' नाना प्रकार के अङ्ग खञ्चालनादि . 


करने की इच्छा हाती है उसमें वाधा डालने से मानसिक 
अशान्तिका भान होगा ओर शरीर को अच्छा न लगेगा । 
हे पुत्र | देखो, वायु पित्त ओर कफ के विगड़ने से वैद्य के 
पास जाना पड़ता है ओर उसकी ओषधिका व्यवहार करके 
प्रति की सहायता करने से शरीर स्वभावतः ही नीरोग 
हा जाता है। उसी प्रकार सदुगुरुळूपा से शक्तिसञ्चार द्वारा 
सिद्धिमागं लाभ होने पर पक मात्र शुरूपदिए मन्त्र के जप 
च ध्यान द्वारा ही स्वभावतः आसन, मुद्रा, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान इत्यादि यागाङ्ग सब अनायास 
ही से साधित दा जाते हे । इनके विषय में तुमको विशेष 
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कष्ट व चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी ओर न शुरु निकट ये सब 
आसन, सुद्रा, प्राणायामादिक का स्वतन्त्र भाव से उपदेश 
लेने की आवश्यकता रहेगी । इस मागं में क्रम से आगे 
बढ़ते २ तुम शीघ्र ही यागसिद्धि लाभ करके कृतार्थ ओर 
धन्य होगे । इसी उपाय दारा स्वभावतः Ink साधन- 
क्रमसे जीव ओर aa एकता का ज्ञान ओर अखण्ड 
चैतन्याजुभूति हाती हें। इसी को सिद्धिमागे या सिद्धयाग 
कहते हैं । 

अब कैवल्य कया है इसका arak चणेन करते हैं से 
खुना । चित्त त्रिगुणात्मक है; सत्व, रज, ओर तम ये तीन 
गुण Èl उनमें सत्व ज्ञानात्मक है, रज क्रियात्मक है ओर 
तम आलस्यजडात्मक है ओर इस कारण वह क्रियावराधक 
है। जिस समय Aaaa ( बुद्धि) रज ओर तम दोनों 
से मिश्रित हाता हे तव उसे पेश्वयं ओर विषय प्रिय लगते 
हें। जव चित्त तमोणुण से ढंक जाता हे तव उसे अधमं, 
अज्ञान, अवैराग्य, अनेश्वये प्रिय हाते El जव चित्तसत्व 
अर्थात्‌ वुद्धि केवल रजागुण से अनुविद्ध या सञ्चारित 
हाती है तब उसका भोहरूपी आवरण क्षीण हाकर उसमे सब 
बातें का ज्ञान ओर प्रकाश हा सकता है। इस कारण तब 
चित्तका धमे, ज्ञान, वैराग्य ओर ऐश्वर्य प्रिय होते हें। जब 
“चित्त में मलस्वरूप रजाणुण थोड़ी मात्रा मे भी नहीं रहता तब 
वह अपने निजरूप में स्थित हाता है ओर सत्व अर्थात्‌ बुद्धि 
से पुरुष अर्थात्‌ चेतन्य आत्मा पृथक हे इस ज्ञान मे अवस्थित 
हाता है । इस अवस्था का IARI नामकी ध्यानपरायणता 
कहते हैं । योगी लोग इसे अतिश्रेष्ठ प्रसंख्यान स्थिति 
कहते हें । यही प्रसंख्यान स्थिति चिवेकज्ञान चा विवेकख्याति 
कहाती है । चित्त से याग द्वारा जब रज़ोशुण ओर तमोगुण 
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दूर हा जाते हें तव यही विवेकल्याति उत्पन्न हाती है। 
तव चित्त से पृथक्‌ पुरुष ( चेतन आत्मा ) का भान होता 
है। इसीको सविकल्प या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 
जिस समय चित्त इस विचेकख्याति स्थिति से भी विरक्त 
होकर विवेकज्ञान के निरोध करने में समर्थ हा जाता हे 
तव उसे निब्विकरप या असंप्रज्ञात समाधि लाभ होती हे | 
इसी समाधि में ज्ञान, ज्ञेय, ओर ज्ञाता, इन तीनों को Aa 


एक अखण्ड चेतन्यरूपी अद्वैत परमात्मा में लीन हा जाती 


है। तब किसी प्रकार के ज्ञान की स्फुरणा नहीं होती; 
केवळ चितिशक्ति स्वरूप में स्थित हाकर रहती BI 
असंप्रज्ञात समाधि में बुद्धि ( चित्त) की वृत्ति Rag हो 
जाती हे, द्रष्टा आत्मा स्वरूप में स्थित हा जाता है पर इस 
समाधि के भङ्ग हाने पर चह फिर वुद्धि द्वारा चिषयदशीं 
हा जाता है। इससे आगे द्रष्टा आत्मा जव ( जैसा असंप्ज्ञात 
समाधि में हाता È ) सब अवस्थां में भी अपने स्वरूप में 
ही स्थित रहता हे--जव बुद्धि कभी भी पुरुष अर्थात्‌ द्रष्टा 
चेतनात्मा का दृश्यरूप से दर्शन नहीं करती तव उस अवस्था 
को “केवल” अवस्था कहते हैं। इसलिए यही असंग्रज्ञात 
समाधि “कैवल्य” लाभ की प्रथम अवस्था है अर्थात्‌ इसीके 
द्वारा आगे क्रमशः “केवल?” भाच आरम्भ हा सकता हे । इस 
कैवल्यावस्था के लाभ हाने से ही उस व्यक्ति के सम्वन्ध में 
सत्वरजतमोगुणात्मिका प्रकृति के कायं का अन्त हा जाता हे | 
वह पुरुष प्रकृति के अतीत अर्थात्‌ गुणातीत हा जाता È | 


# योगी लोग संप्रज्ञात ओर असंप्रज्ञात समाधि भेद बताते हैं ओर 


वेदान्ती उन्हीं को सविकल्प ओर निविकल्प समाधि कहते हैं । संप्रज्ञात 
ओर सविकल्प समाधि एक ही हैं; कोई भेद नहीं है । वैसी ही असंप्रज्ञात 
ओर. निर्विकल्प समाधि uh ही E | 
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पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्दर्पप्रतिधा वा RR- 
शक्तिरिति ( पातंजल्योगसूत्र ४।३४ ) 

Iis कार्यकारणात्मक त्रिविध गुण भोग ओर 
अपवर्गसाधन करके पुरुषाथ्शल्य हा जाते हैं ओर उनकी 
कार्यान्‍्मु खता दूर हो जाती है तव उसी अवस्था को कैवल्य 
अवस्था कहते हें। एक रीति से कैवल्य शाब्द से चिति शक्ति 
( चैतन्य ) का स्वरूप में स्थित हाना समझना चाहिये । 


शिष्य--भगचन्‌! शास्त्र मे लिखा हे कि ज्ञान ही मुक्ति 
का कारण है पर आपके कहने से जान पड़ता है कि याग 
ही मुक्ति का कारण है। इख कारण मेरे मन में संशय 
हाता हे; में जानना चाहता हूँ कि मुक्ति का कारण योग है, 
या ज्ञान हे या फिर यागं ओर ज्ञान देनों ही मुक्ति के लिए 
आवश्यक हें। कृपाकर मुझे यह समझाकर मेरा संशय दूर 
कीजिये । 
गुरु--हे वत्स ! जैसे पक्षिण पक पंखसे आकाश 
में नहीं उड़ सकते हैं ओर देएनॉं पंखां की आवश्यकता होती 
हे उसी समान साधक भी अकेले ज्ञान या अकेले योग से 
भोक्त रूपी चिदाकाश में नहीं उड़ सकते al अर्थात्‌ ज्ञान 
ओर याग देने की सहायता से ही साधक मोक्ष को प्राप्त हा 
सकता है । 
येगशिखा उपनिषद्‌ में लिखा है :-- 
ज्ञाने केचिद्वदन्त्यत्र केवल तन्न सिद्यये ॥ १९ ॥ 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः । 
योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों मोक्षकमंणि ॥ १३॥ 
तस्माज्ज्ञानं च योगंच gaga ढमभ्यसेत्‌ ॥ 
योगशिखा अ० १ ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(=) 


अर्थ-क्राई २ ज्ञान के ही साक्ष का ( अर्थात्‌ आवरण 
नाश का) उपाय वताते हैं किन्तु उससे सिद्धि न होगी। 
हे त्रन्‌! यागरहित ज्ञान से मोक्ष कैसे मिलेगा । वैसे ज्ञान 
विना अकेला याग भी मोक्ष न दे सकेगां। इसलिए सुसक्ष 
ज्ञान ओर योग दोनों का दृढ़ अभ्यास करे । 
हे वत्स | योग द्वारा चित्त की चंचलता नाश होकर ओर 
ज्ञानद्वारा ( जीव ब्रह्म को एकता का वाध हाने से) संशय 
नाश होकर भोक्त लाभ होता है। संशय दो प्रकार का है 
ग्रमाणगत संशय ओर प्रमेयगंत संशय । वेदान्त वाक्य में 
जीव ब्रह्मका भेद प्रतिपादित है या अभेद्‌ प्रतिपादित है, इस 
प्रकार के संशय के प्रमाणगत संशय कहते हें । जीव ब्रह्म 
का सेद्‌ सत्य है या अभेद सत्य है इस संशय के प्रमेयगत 
संशय कहते हैं । 
हे वत्स | ज्ञान के दो प्रकार हैं, परोक्ष ओर अपरोक्ष । 
गुरु वाक्य से ओर शास्त्र पाठ से उत्पन्न ज्ञानको परोक्ष ज्ञान 
कहते हैं ओर अनुभवात्मक ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं | 
- यह अपरोच्त ज्ञान साधनपर निभेर हे । 
याचन्नेव प्रविशति चरन्‌ मारुतो मध्यमागें | 
| यावद्विन्दुन भवति दृढ प्राणवातप्रबंधात्‌॥ 
यावद्धयाने सहजसरृशं जायते नेव तत्वं । 
तावज्ज्ञानं बदति तदिदं दंभभिथ्याप्रझापः ॥ ११४ ॥ 
; इठ्यो० प्र । ४ ६ 
अ्थ--जबतक प्राणवायु सुषुस्णा मार्ग में प्रवेश करके 
चलते २ सहस्लारस्थित ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश न करे, जबतक 
ऊभक साधन द्वारा विन्दु स्थिरभाव धारण न करे, जबतक 
चित्त की ध्येयाकार वृत्तिप्रवाह द्वारा तत्वज्ञान न जन्मे : 
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तवतक जो शब्दों द्वारा ज्ञान कहा जावे चह दंभ ओर मिथ्या 
प्रलाप मात्र है। अखंड वस्तु ही वास्तव में तत्व है । यही 
'अखंड वस्तु ( अर्थात्‌ अखंड चेतन्य ) संबंधी जा ज्ञान है उसे 
तत्वज्ञान कहते हैं । इसी तत्व को भक्त लाग भगवान, ज्ञानी 
Da ब्रह्म, ओर यागी लाग परमात्मा कहते हैं । 
वदन्ति तत्तत्वविद्स्तत्व॑ यञ्ज्ञानमद्वयं 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते | 
( श्रीमद्भागवत ) 
अर्थ-तत्वचिदुगण अखंड ज्ञान को तत्व कहते हैं । इसी 
तत्व को ब्रह्म, परमात्मा, ओर भगवान्‌ भी कहते हं । 
शिष्य--गुरुदेव ! परोक्षज्ञान ओर अपरोक्ष ज्ञानका 
SIK चिस्तारसे समका देवे । 
गुरु--हे वत्स ! जिस प्रकार दीप.के जलाने से अंधकार 
नए हो जाता है, किन्तु दीप! दीप! चिल्लाने मात्र से 
'अन्धकार नष्ट नहीं होता, दीप जलाने ही से नाश होता है, 
उसी समान आत्मा ओर ब्रह्म हैं ऐसा जानने मात्र से आत्मा 
घोर ब्रह्म का दर्शन नहीं हाता है पर साधन द्वारा आत्मा चा 
ब्रह्म का दर्शन या उपलब्धि हाती है। सञ्चिदानंदरूपी 
आत्मा और ब्रह्म हैं इख ज्ञानको परोक्षक्षान कहते हैं ओर 
'हम ही सच्चिदानंदस्वरूप आत्मा वा ब्रह्म हैं इस प्रकार की 
-साक्षात्‌ उपलव्धि के अपरेक्षज्ञान कहते CI 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेचतत्‌। 
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद अपरोक्षं तदुच्यते ॥ 
: ( पंचदशी ) 
अर्थ-न्रह्म है इस प्रकारके ज्ञान को परोक्षश्ञान ओर 
“हम ही ब्रह्म हें” इस अनुभव को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं । 
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हे वत्स | शुरूपदिष्ट साधनादि द्वारा, चित्तशुद्धि के 


विना केवल शास्त्र श्रवण ओर अध्ययनादि द्वारा, स्वयं 


प्रकाशस्वरूप आत्मा की अपरोक्षाचुभूति नहीं हाती है | 
स्वात्मप्रकादारूपं तत्‌ कि AN प्रकाइयते | 


( यागशिखोपनि० ). 


अथे--स्वयं प्रकाशरूप आत्मा का शास्त्र क्या प्रकाश कर 
सकता हे ? 

अर्थात्‌ शास्त्रसे प्राप्त ज्ञान द्वारा स्वयंप्रकाशस्चरूप आत्मा 
की प्राप्ति नहीं हा सकती | 


हे पुत्र! Kagak nga से हो शास्त्र का 


प्रकाश होता है । शास्त्र से मनुष्य का प्रकाश नहीं हाता l 


इसलिए प्रथमतः परोच्तज्ञान दारा आत्मा को सामान्यभाव से 
जानकर फिर गुरूपदिण साधन हारा उसे अपरोक्षरूप से 


साक्षात्कार कर सकते हें । जैसे भूगोल पढ़कर ओर ARN 


को देखकर देश को सामान्य रीति से जान सकते हैं पर 
भूगोल मं लिखे स्थानां को जाकर देखने से देशका विशेष 
भाव से जान सकते हें । योग द्वारा ही इस अपरोक्षक्षान का 


प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूर्वे में कह आये हैं कि मुमुक्ष 
का ज्ञान ओर याग दोनों का अभ्यास हृढ़ता से करना. 


चाहिये । 


शिष्य--शुरुदेव ! याग विना केवल ज्ञान विचार दारा 
ही मन को परमात्मा में समाधिस्थ कर सकते हैं या नहीं ? 


गुरु--वत्स | age चित्त म॑ ज्ञान विचार करने से 


शांतिळाभ न हागा। ज्ञानचिचार द्वारा साधक ध्यानस्थ हो 
सके पर साधारण कारणां से उसे चित्त का विक्षेप (चंचलता) 
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होगा ओर sam भी हागी। इस विषय में शिवजी 
यागशिखेोपनिषद्में प्रथम अध्याय मे कहते है :-- 


सवो योगा पिना देहो das: शोकवजितः ॥ २६ ॥ 
जडल्तु पार्थिवो जेयो झापक्तो दुःखद्रो भवेत्‌। 
ध्यानस्थोऽसौ तथाप्येवमिन्द्रियेविवशो भवेत्‌ || २७ ॥ 
तानि गाढे नियम्यापि तथाप्यन्येः प्रवाध्यते । 
शीताप्णसुखदुःखाद्ये व्योधिभिर्मानसैस्तथा ॥ २८ ॥ 
अन्येर्नांनाविधेंजीचैः AMAISAR: । 

शारीरं पीडयते तैस्तैश्चितं संक्षुम्यते ततः ॥ २९ ॥ 
तथा प्राणदिपत्तो तु क्षोभमायाति मारतः । 

ततो दुःखशतेव्या्तं चित्तं god भवेन्नृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


अर्थ--येगाशिसे दृग्ध हुआ देह अजड़ ओर शोकरहित 
हाता है। अपक्त देह जड़ ओर पार्थिव होता हे ओर बह दुःख 
का देनेचाला होता है । अपक्कदेही इंद्रियसमूह को वलपूवेक. 
संयम में लाकर ध्यान में बैठे पर इंद्रियां उसे खींच ले जावंगी 
ओर उसका ध्यान भंग हा जायगा । दूसरे कारणां से भी 
उसके भ्यान में वाधा पहुँचेगी ;—शीत, उष्ण, सुख, दुःख, 
मानसिक व्याधि अर्थात्‌ siar, मच्छर, at, खरटमल 
संपादि नानाप्रकारके जन्तुओं द्वारा, अस्त्र, अभि, जल, चायु 
आदि के द्वारा, शरीर फो पीड़ा पहुँचेगी ओर उससे चित्त 
चंचल हो जायगा । चित्त के चंचल हाने से प्राण भी चंचल 
हा उठंगे जिससे वायु चंचल हा जायगा । इस प्रकार 
सैकड़ों दुःखों से मनुष्य का चित्त AK को प्राप्त हाता है । 
चावा ! योग के द्वारा जिसका चित्त स्थिर हे! गया हे ऐसे 
योगी को दुःखादि विचलित नहों कर सकते क्योंकि यागी के: 
यागद्वारा शरीर ओर मन को जय करलेने से शरीर से उत्पन्नः 
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सुख दुःख उसके चित्त का चंचल नहीं कर सकते । ऐसा 
स्थिरचित्त यागी ही ज्ञान विचार दारा आत्मसमाहित हो 
सकता हे | 


गोता मे लिखा है कि मुक्ति साधन की निष्टा दे प्रकार | 


'की है, आत्म अनात्म विषय का विवेक करनेवाले का ज्ञान- 
याग ओर कर्म करनेवाले का कमंयाग#। किन्तु गीता में 
भगवान्‌ साधनाथी के लिये कमयोग का ही विशेष फलप्रद 
कहते हैं । वैदिक यज्ञादि ओर सन्ध्यावन्द्नादि तथा AN- 
MAR आसन, मुद्रा, ओर प्राणायामादि रूप कसे चित्त- 
शुद्धि के लिए कहे गये हें । वेद्‌ में भी प्राणायामादि 
रूप कम वताये हैं । वर्तमान समय में वैदिक यागयज्ञादि 
प्रायः लुप्त हा गये हें। इसलिए सन्ध्याचन्द्नादि ओर 
'सह्शुरूपदिए प्राणायामादि द्वारा, चित्त शुद्ध हाने पर, आत्म 
अनात्म का विवेक करनेवाला ज्ञानी, जीव ओर ईश्वर के 
(अभेद चिन्तन द्वारा, अखण्ड चेतन्यरूपी परमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म 
का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। यागरिखोपनिषद्‌, 
"अध्याय १, मे लिखा हे । 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तोडपि धर्मो विजितेन्द्रियः 
विना देहेऽपि योगेन न मोक्षं लभते विधे ॥ २४॥ 
अर्थ--हे विधे | साधक यदि ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मश 
ओर जितेन्द्रिय होवे पर याग विना ( अर्थात्‌ याग द्वारा 


चित्त शुद्धि प्राप्त किये विना ) इस देह द्वारा मुक्तिलाभ न 
कर सकेगा । 


हे वत्स] जैसे कच्चे बतेन में जल भरने से वह धीरे २ 


www“, 


# ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां । 
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यागहीन देह नाना रोगों के प्राप्त =l चित्त के aga 
' कर देती है ओर शरीर भी क्रमशः अकाल मे नष्ट हा. 
जाता है। पक्क ओर अपक पेसे देह के दो भेद हैं। 
Inna द्वारा दग्ध देह पक्क है ओर येगहीन देह अपक्त हे।' 
याग ( आसन, सुद्रा, प्राणायामादि ) द्वारा शरीर ओर मन 
के स्थिर करके आत्मअनात्म के विवेक के प्राप्त हुआ ज्ञानी 
निविन्नता से maana हा सकता है। आसन द्वारा 
शरीर की स्थिरता, मुद्रा दवारा शरीर को दृढता; प्राणायाम 
दारा शरीर को लघुता, नाड़ीशुद्धि, प्रत्याहार. दवारा चित्त. 
की mada गति, धारणा ओर ध्यान द्वारा चित्त कीः 
एकाग्रता, ओर समाधि द्वारा चित्त ओर मनका निरोध,. 
ये प्राप्त होते È | 
देखा वत्स ! यागशाख्ादि के सिवाय वेदान्त शास्त्र मे 
भी लिखा है कि साधनचतुष्टय के विना केवल ज्ञान से ही 
काई आत्मसमाहित नहों हे! सकता है। साधनचतुष्टय द्वारा 
जिसकी चित्त शुद्धि हा चुकी है ऐसे प्रशान्त धीर ओर विनीत 
शिष्य का ही शुर अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करानेवाले 
“तत्वमसि? आदि महावाक्यं का उपदेश करः 


प्रशान्तचित्ताय जितेन्त्रियाय च प्रक्षीण दोपाय यथोक्तकारिणे |. 
गुणान्वितायानुगताय सवेदा प्रदेयमेतत्‌ सततं सुसुक्षवे ॥ 

वेदान्तसारः । 

अर्थ--जिसका चित्त साधनादि दारा शान्त ओर एकाग्र 

हे, जिसने इन्द्रियां जीत ली हैं, तपस्या से जिसके पाप क्षीण 

हा गये है जञा अपने चर्णाश्रम के कमे करने में तत्पर हे, जो 

गुणवान ओर अपने गुरु का सदैव अनुगत है ऐसे हो. 

सुसुक्षु को यह ब्रह्मज्ञान सवदा देना चाहिये | 
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हे पुत्र ! जिस प्रकार मलीन वस में रङ्ग नहीं लगता हे 
“वैसे ही अशुद्ध चित्त में उपदेश से अथवा आत्मअनात्म के 
विचार से काई फल नहीं हाता; सुग्गा ( शुक) के समान 
शिक्षामात्र हाती हे । जैसे शुक राधाकृष्ण इत्यादि नाम 
: चालना सीख लेता हे पर बिल्ली के पकड़ने पर अपनी जाति 
का शब्द “टां रां” छोड़ ओर कुछ नहीं बोल सकता; वैसे ही 
'अशुद्ध चित्त से ज्ञान विचार करनेवाला केवल मुख से हो 
“अहं ब्रह्मास्मि” ( में ब्रह्म हुँ) इत्यादि वाक्य वालता है पर 
दुःख पड़ने पर “अरे ! हम मरे” “अरे ! हम गये» “झ रे रे !”” 
- इत्यादि अज्ञानियों के समान वकने लगता हे । 


शिप्य-शुरुदेव ! साधनचतुष्टय क्या हैं हमे समभा देवं । 


शुरुवत्ख ! विवेक, वैराग्य, शमादि पदूखम्पत्ति, ओर । 


JAJA, इन चार साधनों को साधनचतुष्टय कहते हे | 


प्रथम ल साधन--'नित्यानित्यवस्तु विवेकः ।' एकमात्र 
Ta चेतन्य स्वरूप ब्रह्म हो नित्य हे ओर उसके सिवाय 
- सव अनित्य हे ऐसा विवेक करते रहना | 


दूसरा खाधन--इहामुत्र फलभेगविरागः ।' नित्यानित्य 
वस्तु के विचार करने से नित्य वस्तु का ज्ञान दृढ़ होने से 
यहां के और परलोक के सुख भेग की इच्छा का नाश होता 
है ओर विराग आता है । ऐहिक गन्ध, माला, si आदि 
भोग्य विषय भ्रयत्ञ करने से मिलते हैं ओर इस कारण ये 
सब अनित्य हे । उसी प्रकार स्वर्गादि सुख भोग पदार्थं यत्न 
खे मिलनेवाळे ओर अनित्य हे । इस प्रकार विषयों का 
अनित्यत्व ओर नश्वरत्व जान लेने से उनसे जा मन का फिर 
'जाना है वही वैराग्य कहाता है । 


तृतीय साधन-"शमद्मादिषिट्‌सम्पत्तिः 1? 
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( १५ ) 
(१) शम--त्रह्म ओर ईश्वर विषय के छोड़ बाकी संखार 


rara सब विषयों से मन का जो फिर जाना है ओर 
ag ओर इश्वर विषयक श्रवणादिक वाते में मन का लगना 
यह शस कहाता हे 


(२) दम--चाह्य इन्द्रियां ( पञ्च कमन्द्रियां ओर पञ्च 


ज्ञानेन्द्रियाँ ) को विषयों से हटाकर अपने २ आधार मे स्थापन 


करने का नाम दम हे । अर्थात्‌ दश इन्द्रियां के संयम का 
दूस कहते हैं। दश इन्द्रियां ये हेः_चाक , हांथ, पांव, पाथ 
(शुदा) ओर उपस्थ, ये पांच कमेन्द्रियां ओर चक्ष, कणां, 
नासिका, जिह्वा ओर त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं । 

(३) उपरति-विषयो सें प्रवृत्ति की एक वार निवृत्ति 
हा जाने पर फिर उस प्रवृत्ति का जाग्रत न हा खकना इसे 
उपरति कहते हें । शास्त्र की आज्ञा के अनुखार RARUS 


Agak संन्यास अहण करना भी उपरति कहाता हे । 


(४) तितिक्षा-शरीर को नष्ट न करके शीतोष्णादि इन्द्रो 
का सहना । 

(५) श्रद्धा-शुरु में ओर उनके उपदेश में विश्वास का 
नाम श्रद्धा है । 

(६) समाधान--ईश्वर में चित्त के एकाग्र भाव का नाम 
समाधान È | 

चतुथं साधन 'मुमुक्ष॒त्वः--हुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
का नाम मुक्ति या मोक्ष हे; उसको प्राप्ति की इच्छा का 
मुमुक्षत्व या सुमुक्षा कहते हे । 

. शिष्य-शुरुदेच ! ज्ञा याग को छोड़ केवल ज्ञान को 

साधना करता हे उसका परिश्रम क्‍या भस्म मे घृत को आइति 
के समान बिलकुल व्यथं जायगा ?. 
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गुरु-वत्स ! नहीं, वह कैसे हे! सकता है ? ज्ञानी मरने 
पर इस जन्म में किये पाप पुण्य का फल भोगेगा ओर उस 
भाग के अन्त में फिर जन्म ग्रहण करेगा। फिर पुण्य 
( अर्थात्‌ ज्ञानचर्चा ) के प्रभाव से सिद्ध यागी के सत्सङ्ग का 
प्राप्त होगा ओर उसकी कृपा से वह ज्ञानी सिद्धयाग को प्राप्त 
होगा । उस योग के कारण उसकी अविद्या नाश होगी। 
अविद्या के नाश से स्वयं प्रकाशरूप आत्मा प्रकाशित होगा Ik 

शिष्य--अच्छा, यदि AS साधक ज्ञानचर्चा न कर 
केवल योग साधना करे ता क्या उसके भी, ज्ञानी के समान, 
जन्मान्तर में ज्ञान लाभ के पश्चात्‌ सुक्तिलाभ हाया ? 


शुरुनहीं, वत्स ! जैसे ज्ञानी का aga जन्मों के ज्ञाना- 


भ्यास के फल में याग लाभ होता हे वैसा यागी के नहीं: 
हाता । यागी योग की सहायता से एक जन्म मे हीः 


ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति लाभ करता है। इसलिए याग को 
छोड़ ओर काई दूसरा-सवेश्रेष्ठ मोक्षदायक उपाय नहीं हे । 
एक ही जन्म के शरीर द्वारा योगी धीरे धीरे योगाभ्यास 
करके दीधकाल में मकंटकमसे, बन्दर के एक डाल से दूसरी 
डाल को लांघने के समान, मुक्ति लाभ करता है ।! 


KATA ज्ञानिभिः पुण्यात्पापाच फलमाप्यते 
ईशे तु भवेत्तत्तद्भत्तवा ज्ञानी AAN ४९ ॥ 
पश्चात्‌ पुण्येन लभते सिद्धेन सह सङ्गतिम्‌ । 
ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥ ९० Il 
ततो नश्यति संसारो नान्यथा श्िवभासितम्‌ । 
योग पान० अ० 
| ज्ञानं तु जन्मनेकेन योगादेव KE = bs 
तस्मात्‌ योगात्परतरो नास्ति ANEJ मोक्षदः ॥ ९३ N 
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शिष्य--हे पिता | “मर्कटकम से मुक्ति” इसका तात्पर्य 
मुझे समभााइये । 

गुरु-देखे वत्स ! चन्द्र जैसे पक शाखा से दूसरी 
शाखा को ओर पक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूंद कर आगो 
बढ़ता, क्रम-कम से इच्छित वृक्ष पर जाकर, ऊंची डाल का 
मनचाहा फल पालेता हे चैसेही यागी सिद्धयोग को 
सहायता से प्राणवायु को सुघुस्णा मार्ग में प्रवेश करके एक 
चक्र से दूसरे चक्र मे पहुँचता है। इस प्रकार वह छः 
चक्रों को भेदकर शरीररूपी वृक्ष के अग्रभाग ( ब्रह्मतालु ) 
स्थित ब्रह्मरन्ध्र मे मन ओर प्राण फो रोककर अखण्ड ज्ञान 
प्राप्त कर सुक्ति लाभ करता है। यही मकटकम की 
मुक्ति है। 

शिष्य--हे पिता ! आप को झपा से मैंने समझा कि मुक्ति 
के लिए योग ओर ज्ञान दोनों का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है । 
पर इस समय मेरे मन में दो वातों का संशय आता है;-- 
(१) यदि sean साधक योग माग में प्रवेश करके सिद्धि 
प्राप्त करने के पूर्व ही चित्तचंचलता से या इंद्रियसंयम न 
कर सकने के कारण योगभ्रष्ट हो जावे ते सृत्यु पीछे उसकी 
कैसी गति होगी ? (२) यदि काई साधक योगसाधना में 
निष्ठावान होकर भी सिद्धि लाभ के पूव हो देह त्याग करे ते 
उसकी क्या गति होगी ? 


गुरु-हे वत्स ! तुम्हारे प्रश्न को सुनकर बहुत आनन्द 


हुआ । तुम्हारी शङ्का निवारणार्थं उसका उत्तर विस्तार 


एकेनेव शरीरेण योगास्यासाच्छनेः गाने: 
चिरात्संप्राप्यते मुक्तिमेकंटक्रम एव सः ॥ १४०॥ 
( योगशिसोपनि० अ० १) 


CC-0. MBmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
(“28 ) | 
gia देते हें । ध्यान देकर श्रवण करो । भगवद्धीता में | 
श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन के ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते हें कि | 
यागञ्चष्ट साधक का इस लोक ओर परलोक मे कभी विनाश, 
( अधागति ) नहीं हाता । कल्याणकमंकारी जन की कभी | 
gia नहों हाती wma में प्राप्त होकर जा सिद्धि-| 
लाभ के पूर्वे हो चित्तचाश्वल्य या इन्द्रियों के घेग के कारण | 
यागश्रष्ट हाते हैं वे साधक सृत्यु के पश्चात्‌ अपने पुण्य से| 
स्वर्गादि लोकों मे दीघंकाल निवास कर शुद्ध धनवान्‌ घरों | 
मै जन्म लेते हें ओर वहां विशुद्ध भाव से विषय भोग करते 
पूर्वे संस्कार के प्रभाव से फिर योग प्राप्ति के लिए प्रयह 
करते हें । श्रद्धावान्‌ साधक यदि योगसिद्धि के पूर्वे हो | 
देह त्याग करे तो उसका जन्म AUR के घर में हाता है। ) 
ऐसा जन्म वहुत दुलेभ हाता है। ऐसे जन्म के प्रभाव से 
यागी के संसर्ग से उसको पूर्वे जन्म की याग वुद्धि अधिक 
जाग्रत हा उठती है ओर पूर्वे संस्कारवश चह लाचार हो 
फिर योग सिद्धि के लिए अच्छी तरह प्रयत्नवान हाता हे Is 


| 
येगशिखेपनिषद्‌ मे लिखा है कि यदि वुरे कमं- 
विपाकवश साधक का मरण योगप्राप्ति के पूचं ही हो जाय | - 
ते उसे अपनो पूर्व घासनाचुकूल शरीर धारण करना पड़ता | 
है। फिर वह अपने AANT के पुण्य प्रभाव से सद्द 
संगति के प्राप्त होता है ओर उसकी कृपा से पश्चिम मार्ग 
( अर्थात्‌ खुषुम्णापथ ) में प्राणवायु का प्रवेश करके शीघ्र ही. 
योगसिद्धि को प्राप्त हाता है। पूर्वजन्म कृत यागाभ्यास È 
“ -कारण ही इस प्रकार को शी Kana हा सकती हे यह 
ध्यान मे रखना चाहिये । यागी लोग इसे “काकमत” 


ea “3 
देखिये भगवद्ीता, अध्याय ६ छोक ४०-४४ । 
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कहते हें । काकमत रूप योगास्यास की अपेक्षा दूसरा 
काई श्रेष्ठ अभ्यास ओर नहीं है। क्योंकि इसी उपाय से 
मुक्ति लाभ हाती है इसमें कोई संशय नहीं है। यह शिवजी 
का कथन है ।# 

शिष्य--शुरुदेव | “काकमत? क्‍या है यह रूपा कर 
समझा दीजिये | 

गुरु-जैसे काग दोनों चक्तुओं को दृष्टि शक्ति का अपने 


. लचय में भली प्रकार स्थापन करके उसका पूर्ण ज्ञान लाभ कर 


लेता है पैसे ही उत्तम खाधक याग ओर ज्ञान दोनों का 
एकमात्र मोच प्राप्ति लगाकर खाधन पूवक मोक्ष लाभ कर 
लेता है। इस प्रकार के याग ओर ज्ञानयुक्त साधना के 
“काकमत' नाम द्या गया È | 

हे वत्स | तुम अव समझ गये हा कि याग साधक की 
अभी अथवा आगे कभी दुर्गति नहीं हाती । इसलिए सबका 
क्त्य है कि योगप्राप्ति के लिए aaam, A 
अकेले योग से ही “एक विज्ञान के शात हाने से सव ज्ञात 
हा जाता है?! इस कथनाजुसार सव विषयों का ज्ञान लाभ 


. हाता है। शिवजी ने कहा हैः-- 


# योगसिद्धि विना देहः प्रमादाद्यदि नश्यति । 
पूवेवासनया युक्तः शारीरं चान्यद्राप्नुयात्‌ ।। १४१ ॥। 
ततः पुण्यवशात्सिद्धो गुरुणा सह संगतः | 
पश्चिमद्वारमागेण . जायते त्वरितं फलं ॥ १४२ ॥ 
पूवेजन्मङ्तास्यासात्सत्वरं फलमश्नुते । 
एतदेव हि विशेयं तत्काकमतसुच्यते ॥ १४३ ॥ 
नास्ति काकमताद्न्यादस्यासाख्यसतः परम्‌ | 
तेनेव प्राप्यते सुखिनान्यया शिवभासितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
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| 
| 
आलेक्य सर्वदाखाणि विचार्यं च पुनः पुनः । | 
इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशाख्ं परं मतम्‌ N | 
यस्मिन्‌ ज्ञाते ai ज्ञातं भवति निश्चितम्‌ | 
तस्मिन्‌ परिश्रमः कार्य: किमन्यत्‌ शाखभायितम्‌ ।। | 
( शिवसंहिता )| 


अर्थ--सर्व शास्त्रों का अध्ययन करने से ओर पुनः पुनः Bi 
विचार द्वारा यही निश्चित हाता है कि यागशास ही सबसे | | 
श्रेष्ठ है। क्योंकि इससे ज्ञान लाभ होने से ही सारे जगत्‌ 
का निश्चित ज्ञान हाता है। इसलिए इस याग विषय मे 
सबके परिश्रम करना उचित है । अन्य शास्त्र के अध्ययन, 
का क्या प्रयाजन हे ? | 





| 

इसी से श्रीकृष्ण भगवान्‌ यागी के सबसे श्रेष्ठ वताकर! 

ISA के यागी वनने का आदेश करते हैंः-- 

तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । | 

कमिभ्यश्राधिको योगी तस्मायोगी भवाजुंन ॥ ४६॥ | 

Ho गीता । अ० ६। | 

अर्थे-यागी तपस्वियों से श्रेष्ठ, शास्त्रशानियों की 

अपेक्षा श्रेष्ठ; ओर सकाम maa से भी श्रेष्ठ है। | 
इसलिए हे aga | लुम यागी हाओ । 


हे वत्स | योग विषय का जिज्ञासु भी परम फल पाता È | 
गीता में भगवान, ने कहा हेः-- 


जिज्ञासुरपि योगस्य झन्दब्रह्मातिवतेते । (अ० ६ इलो० ४४) 


अथे--येग का जिशास व्यक्ति भी शब्दत्नह्म अर्थात्‌ वेद 
के कम कांड का लांघ जाता है । 
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वास्तव में कमकांड का अनुष्ठान करते करते जब उसके 
प्रति तथा उसके फलरूप स्वर्गादि सुखभोग प्रति अनास्था 
उत्पन्न हावे तव ही मंज्ञुष्य इहामुत्नफल भोग से विरक्त होकर 
यागपथ हंड़ने में प्रवृत्त हाता है। इसीलिए कहा हे कि जव 
किसी को यागजिज्ञासा अर्थात्‌ योग मागं का हंड़ने की 
इच्छा उत्पन्न हाचे तच उसके RARE का तथा उस RARE 
के फल का समय वीत चुका | 
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| 
| 
दूसरा अध्याय | 
शिष्य --करुणासिन्या ! योग क्या है ओर उसे किस | 
उपाय से प्राप्त करना चाहिये सा में आपको कृपा से जानना | 
चाहता हूं | | 
गुरु--हे पुत्र ! याग विषय में तुम्हारी जिज्ञासा वा | 
आग्रह देख बहुत आनन्द होता है | तुम्हारे उत्साह ar | 
बढ़ाने के लिए उसे विस्तारपूवेक वणन करते हे । याग 
ओर उसके उपायों को जानकर उसकी साधना में तुम्हारे 
लग जानेसे ही हम अपना परिश्रम सार्थक मानगे | 
योऽपानप्राणयोरक्यं स्वरजोरेतसास्तथा | । 
सू्याचन्द्रमसोयोंगो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ६८ ॥ 
एवं तु इन्द्रजालस्य संयोगो योग उच्यते । 
: ( योगशिंखोप० अ० १ ) 
अर्थ-प्राण ओर अपान को एकता, युह्य देशस्थ रक्त- 
वर्ण शक्ति ओर तालुदेशस्थ शुक्ल वर्ण शक्ति का मिलन, | 
नाभिस्थ सूर्य ओर मस्तकस्थ चन्द्र का संयोग, ओर जीवात्मा 
परमात्मा का पंकीभाव यही योग कहाता.है। इन्हीं दे। दो के 
संयाग को योग कहते है । 


देवीभागवत में कहा हेः-- 
न योगो नभसः पटे न भूमो न रसातले । 
ऐक्यं जीवात्मनोराह्टयांगं योगविद्यारदाः ॥ 


ada स्वर में नहीं है, भूमि पर नहीं है, न रखातल 
में हे। याग के जाननेवाले जीवात्मा और परमात्मा की 
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पकता साधन के ही योग कहते हैं । हे वत्स ! साधारण भाव - ' 
से याग शब्द से हम क्या समझते हैं ? सोचे । कुछ 
संख्यापं हें जैसे १, २, ३, ड इत्यादि उनके जोड़ का, पको- 
करण को, ते योग कहते हें । वैसे ही दृश्य जगत्‌ में जा 
भिन्न भिन्न प्रकार के नास ओर रूप हैं उन्हा के पकीकरण 
के! झर्थात्‌ एक मे लय करने को याग कहते Ag 
भिन्न २ नाम ओर रूप मन या चित्त में वतमान हैं । इसलिए 
अकेले मन या चित्तवति के निरोध दवारा ही याग खथ सकता 
है । पातंजल योग सूत्र में कहा है,“योागश्धित्तडत्तिनिरोधः? । १ 

हे वत्स ! चित्तवृत्ति का निरोध हाने से पूच कथित इन्द्र 
समूह का योग भी आप से आप हे जाता है क्योंकि चित्त- 
वृत्ति के होने से ही एकत्व में बहुत्व का दर्शन होता हे. 
चैतन्यस्वरूप आत्मा aka होने के कारण चित्त की 
चंचलता में चंचल, स्थिरता में स्थिर, सुख में सुखी, दुःख में 
दुखी, परिणाम में परिणामी मालूम पड़ता है। वास्तव में 


` त्मा में ये सव धर्म नहीं हें । जैसे स्वच्छ स्फटिक के 


निकट लाल जवा या जासोन के फूल रखने से उनका लाल 
रंग स्फटिक में झलकने लगता हे, स्फटिक के ऊपर आरोपित 
हाता है, वैसे ही चित्त अपना धमं चेतन्य स्वरूप निविकार 
आत्मा मै आरोपित करता है। जैसे जासोन (जवा) का 
फूल अपना धर्म रफटिक में प्रकट करता है ओर चह स्फटिक 
को उपाधि कही जाती है वैसे ही हम चैतन्य स्वरूप की 
उपाधि चित्त है। उपाधि के लय हो जाने से उपहित अथात्‌ 
असल पदार्थ का स्वरूप प्रकट होता है। यही चित्तवृत्ति- 
निरोध का प्रयाजन हे। चित्तवृत्तिनिरोध हाने से चिति 
शक्ति अर्थात्‌ आत्मा स्वरूप मे स्थित हा जाता है। इसलिए 
सव अनर्थ के मूल चित्त की यक्ष के साथ चिकित्सा करना 
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' थह प्रथम प्रयाजन हे । क्योंकि चित्त में हो स्वर, मत्ये, 


| 
| न 
| 
| 
| 
| 


अन्तरिक्ष ये तीन लोक वर्तमान हें । चित्त के क्षय होने से | 


तीनों लाक क्षय को ma होते हैं ।४ 
हे पुत्र ! सवे जीवस्थित चित्त प्राण वायु द्वारा भली भांति 
वंधकर रुक जाता है । जैसे रस्सी से बंधा पक्षी अटका रहता 
है वैसे ही चित्त भी प्राणवायु द्वारा वंधा रहता है । नाना 
विधि विचार से मन वश मे नहीं हाता । इसलिए मन के 
वश में करने के लिए प्राण का जय करना आवश्यक है IT 
वास्तव में प्राणस्पन्दून ( प्राणगति ) ही चित्त हे । प्राणका 
स्पन्द्न रुका कि चित्त भी स्थिरता को प्राप्त हाता है । 
चित्त ओर मन एक ही वात है । कोडे विशेष भेद्‌ नहीं 
है यह याद रखे । जहां मन लिखा हो! वहां चित्त समझना | 
अव प्राण का कैसे जय करना यह कहते हे । 
एकमात्र सिद्धयाग के सिवाय तक, कथा, विविध शास्त्र- 
वाक्य, युक्ति, मंत्र वा ओषधि किसी द्वारा प्राणवायु का जय 
agi हा सकता ।] हे वत्स ! सिद्धोपाय, सिद्धिमागे वा सिद्ध 
$ चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्क्षीणं तत्‌ चिकित्ल्यं प्रयत्नतः ॥ 
† चित्तं प्राणेन संबद्धं सवंजीवेषु संस्थितम्‌ | 
रज्ज्वा यद्वत्सुसंबद्धः पक्षी agi मनः ॥ ५९ ॥ 
नानाविधेविचारेस्तु न वाध्यं जायते मनः | 
तस्मात्तस्य जयोपायः प्राण एव हि नान्यथा ॥ ६० ॥ 
( योगशिखोप अ० १ ) 
| तकेजेल्पेः शांख्रजालेंयुक्तिमिमेन्त्रमेपजैः | 
न वशो जायते प्राणो सिद्धोपाय॑ विना विधे ॥ ६१ ॥ 
( योगशिखोप० अ० १) 
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योग एक ही वात है। प्रथम अध्याय में तुम्हे भली भांति 
समभा दिया है कि यह सिद्धिमार्ग क्या.है। उसका तुम का 
स्मरण होगा । शुरु निज साधनशक्ति शिष्यां मे संचार करके 
शिष्य की योगशक्ति ( कुण्डलिनी शक्ति) का उद्घोधन 
( जागरण ) करता है। उसके उपदेश किये मंत्रजप ओर 
ध्यान द्वारा ही जा स्वाभाविक याग लाभ हाय वही 
सिद्धोपाय है। gawa तंत्र इस प्रकार की दोक्षा को 


' वेधदीक्षा कहता है। उसके चोद्हव उल्लास में सदाशिव 


देवी को कहते हैं :-- 
आजाचुना भिहृस्क॑ठताळुमुर्घान्तमम्विके | 
गुरूपदिएमागेन वेधं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
अथर--हे अस्तविके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शुरु के उपदेशानुसार 
जाउ से नाभि, नाभि से हृद्य ओर कंठ, ओर कंठ से तालु 
ओर मूद्धा का वेध करे | 
. शुरूपदिए मंत्र या शुरु के स्पशे, दृष्टि वा मनन द्वारा ही 
शिष्य में शक्ति संचारित हाती हे। संचारित शक्ति शिष्य 
के षट्चक्तो के वेध करके उसे दिव्य ज्ञान देती है | 
सुस्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुंडली | 
तदा सर्वाणि पद्मानि सिद्यन्ते ग्॑थयोऽपि च ॥ 
हठयोग प्र० 3-2 
अर्थ-जव श्रीगुरुजी को कृपा से सूलाधारस्था ओर 
सोती कुंडलिनी शक्ति जगती है तब पट्चक्रों का ओर ब्रह्म, 
विष्णु ओर रूद्र, तीन ग्रन्थियां का करमशः भेदन होता है । 
ये तीन अन्थियां तीन गुणां के स्थान हे । शक्ति के तीन 
गुणां का लांघ कर ब्रह्मरंधभ में स्थित होने पर साधक को 
दिव्यज्ञान ( अखंडचेतन्य का वोध ) होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २६७.) , 


शिष्य--गुरूदेव ! आप की कृपां से इतना समझा कि 
अकेली गुरुसंचारित शक्ति द्वारा ही कुंडलिनी शक्ति जागरित 


होकर आप से आप याग क्रिया ( आसन प्राणायामादि ) होने 


लगती है। ओर उसके पश्चात्‌ साधक का याग अर्थात्‌ जीव 
ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त हाता है। अब स्पशे, दृष्टि ओर मनन 


द्वारा शक्ति कैसे संचारित हाती है सो जानने की वडी' 


इच्छा है । 


गुरु-हे पुत्र ! तुमने हमारे उपदेश के! समभा सो 
आनन्द की बात हे । स्पश, दृष्टि, और मनन, ये तीन उपाय 


हैँ जिनसे वेधदीक्षा या शक्तिसञ्चार हाता हे । gada 
तंत्र, १४ उल्लास में लिखा है 
यथा पक्षी स्वपक्षास्यां शिशून्‌ संवर्धयेच्छनेः | 
सुपरांदीक्षोपदेशश्च area: कथितः प्रिये ॥ ३४ ॥ 


थे-जैसे पक्षी स्वपक्ष द्वारा अण्डे के भीतर के बच्चे 
के धीरे २ वढ़ाता है उसी प्रकार शुरु स्पर्श द्वारा शिष्य की 


भीतर की शक्ति को जाग्रत करता है । इसी को स्परशंदीक्षा 
या स्पशं द्वारा शक्तिसंचार कहते हैं । 


ल्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनेव पोषयेत्‌ | 
रम्या दीक्षोपदेशश्र ताइराः परमेश्वरि ॥ ३५ ॥ 


अर्थ-जैसे मत्स्य केवल दृष्टि द्वारा ही निज बच्चों को 
पेल करता है वैसे ही गुरु केवल अपनी दृष्टि द्वारा ही 
a Gi मे शक्तिसञ्चार करता है। इसे इग दीक्षा 
| यथा कूर्मः स्वतनयान्घ्यानमात्रेण पोषयेत्‌ | 
वेधदीक्षोपदेराश्व मानुषल्य तथाबिधिः ॥ ३६ ॥ 
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. अर्थ -जैसे कछुआ चिन्ता द्वारा ही भूमि भीतर रखे 
अण्डे! में से अपने बच्चों फो निकालता है वैसे ही गुरु केवल 
मनन द्वारा ही शिष्य की शक्ति जागरित करता है। ' इस 
Ie दीक्षा को अथवा शक्तिसश्चार को मानस दीक्षा कहते 
हे । वायवीय संहिता मे इसी dada के शांभवी दीक्षा 
कहा हेः — 
गुरोरालोकमात्रेण स्पशात्संभाषणादपि । 
सद्यः संज्ञा भवेजन्तोदाक्षा सा शांसदी मता ॥ 
अर्थ-शुरु की दृष्टि, स्पशे, अथवा वाक्य द्वारा जो. 
तुरन्त एक प्रकार का ज्ञान या अनुभव उत्पन्न हावे उसे 
शांभवी दीक्षा कहते हैं । 
इसलिए वेधदीक्षा, शांभवीदीक्षा, ओर सिद्धयाग तीनों 
एकही वस्तु हैं ओर ये शक्ति सञ्चार दारा ही प्राप्त हाते हैः 
शाक्तिपातोचुसारेण दिष्योऽनुग्रहमहं ति | 
यत्र शक्तिन पतति तत्र सिद्धिने जायते ॥ ३७ ॥ 
कुलाणेव तंत्र ॥ २४ ॥: 


शक्तिसञ्चार की मात्रा के अनुसार ही शिष्य के अजुग्रह 
मिलेगा । जहां शक्तिसञ्चार नहीं हाता वहां सिद्धि लाभ. 
न होगी | 

हे वत्स ! जैसे पिता का वीयं माता के रज से मिलकर 
याग्य काळ में संतान उत्पन्न करता है ; वेसेही शुरु शक्ति शिष्य 
में सञ्चारित हाकर उसकी भीतर की शक्ति को जगा कर 
यथाकाल में ज्ञानरूप संतान उत्पन्न करने को सम्भावना 
रखती है । गर्भ धारण करने पर स्त्री का जैसे गर्भ की रक्षा 
र सुप्रसच के लिए सावधान रहकर ओर आचार नियमादि 
पालन कर गर्भ को बढ़ाने का सुअवसर देना पड़ता है, नहीं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २८ ) 


'तो गर्भे नष्ट हाने की भी सम्भावना हा सकती है, वेसेही शाँक्त- 
सञ्चार के पीछे शिष्य को भो ज्ञानउत्पत्ति के लिए शुरु के 
बताये आचार नियमादि पालन कर जाग्रत शक्ति को 
उन्नति प्राप्त करने की सुविधा देनी एड़ती है; नहा ता ज्ञान 
उत्पत्ति के लाभ की सम्भावना नहीं हे । 

शिष्य-देच ! शिष्य में शक्ति ama होने पर उसे 
किख प्रकार का अनुभव हाता हे? या केवल गुरू के कथन 
पर ही विश्वास करता पड़ेगा कि हममे शक्ति agita हुई हे? 


शुरु-हे वत्स ! शक्ति देखो ता जाती नहीं है पर उसके 
कायं के अनुभवच से तुमको विश्वास होगा कि हममें शक्ति- 
-सश्चार हुआ है । .पूर्व में चायचीय संहिता से लेख उद्धुत 
कर आये हें जिसमें लिखा है कि “शांभवीदीक्षा” अर्थात्‌ 
'शक्तिसञ्चार द्वारा तुरन्त एक प्रकार का अनुभव होता È | 
sada aq में लिखा है कि वेध दोक्षा प्राप्त होने पर शिष्य 
मे क्रमशः आनन्द, कम्प, आसन से उत्थान ओर matah 
( बैठे बेठे मेंडक के समान आप से आप उछुलना ), Jai 
( घूमना या डोलना ) निद्रा ओर सुछां ये छुः लक्षण प्रगट 
होंगे । शक्तिसश्वार हाने पर किसी को इनमें से एक या 
उससे अधिक या सव लक्षण अति अल्प समय में प्रगट होंगे ! 
येगशिखेपनिषद्‌ में खिद्धयाग प्राप्ति के लक्षण केवल 
'कम्पानुभूति ही चणित है। | 

““यदाजुध्यायते मंत्रं गा त्रकम्पोऽथ जायते? ॥ १-७० ॥ 


अथ -रुरु के उपदेश किये मन्न ध्यान वा जप करने से 
शरीर में कम्प उपस्थित हाता है | 


555-552 RAS 


#आनल्दुश्ेव कंपंश्‍चोद्धवो घूर्णा FER । 
निद्रा सूच्छां च वेघल्य पडवल्था प्रकीतिता ॥ १४1६ ३॥ 
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हे यत्स! इस प्रकार के अनुभववाली जा साधना है 
वही साधक को क्रमशः सिद्धि की ओर आगे बढ़ाती है।' 
साधना करने पर भी यदि कोई अनुभव न होवे ता फिर 
साधक के तीन्र उत्साह कैसे आ सकता है? इसलिए देखा 
जाता है कि आरस्भ मे वहुतसे da उत्साह सहित साधनामें 
प्रवृत्त होकर अनुभूति के न होने से फिर भङ्गउत्साह हा जाते 
हैं ओर साधना छोड़ देते हैं । 


देखो वत्स | जैसे किसी ने तुम से कहा कि “इस 
तालाव में मत्स्य हैं, तुम बंसी डालो ता मच्छी मिलेगी” उसके 
कहे अनुसार तुस ने वास्तव में बंसी डाली ओर १०-१२: 
दिन तक बरावर डालते रहने से कोई भी मच्छी वंसी में न 
फंसी ता फिर ओर धेय रखकर वंसी पर बैठने की इच्छा 
हागी क्या ? मच्छी पकड़ी न भी जाय पर तालाव में देखी 
भी जाय तो मन में विश्वास हाया कि Ia रखकर बैठने से 
एक दिन मत्स्य पकड़ सकगे। उसी प्रकार साधना आरंभ 
करने पर उसे यदि कोई भी अनुभूति न हा तो ऐसी अवस्था 
में उसे Ai रख साधन करना कैसे अच्छा लगेगा। 
वास्तव में खाधना के अजुमूतियुक्त न हाने से साधक 
सिद्धि के मार्ग में किसी प्रकार अग्रखर नहीं हे! सकता | 
योगसूत्र के भाष्यकार व्यासदेव अपने भाष्य में लिखते हैं :-- 


यद्यपि हि तत्तच्छा्रानुमानाचायोपदेरीरवगतमर्थतत्वं सञ्ूतमेच 
भवति एतेपां यथामूतार्थप्रतिपादनसामर्थ्यात्‌ तथापि यावदेकदेशाऽपि 
कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सवं परोक्षमिव अपवर्गादिपु सूक्मेप्वरथेणु , 
न दृढां बुद्धिसुत्पादयति । तस्माच्छा्राचुमानाचार्यापदेशापोद्टळनाथ- 
मेवावश्यं कश्चित्‌ विशेषः ग्रत्यक्षीकतेच्यः । तत्र तदुपदिष्टायेकदेशप्रत्यक्षत्वे- 
सति सवे घुसूकष्मविषयमपि आ-अपवर्गात्‌ सुभ्रद्वीयते | 
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| 
| 


अथ--आगम, अनुमान ओर शुरुवाक्यादि रूप प्रमाण, ये 


सब जान लिये जावे ओर उनकी यथार्थता संबंध में कोई 


शंका भी न रहे ( उनका यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन या वताने के | , 


“eX A 


कारण ) तथापि उक्त प्रमाणां के हानेपर भी बताये हुए विषय 
का कोई एक अंश भी जच तेक प्रत्यक्ष ज्ञानगोचर न हो जावे 
तब तक चह सब उपदिष्ट विषय केवल परोक्षज्ञान ही हे ओर 
अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्षादि सूच्म विषयसमूह मे खंशयरहित बुद्धि 
. (या श्रद्धा) उत्पन्न नहीं हाती । इसलिए आगम, Iga 
ओर शुरुचाक्यादि प्रमाणां के हाने पर भी उस विषय के एक 
“अंश का भी प्रत्यक्ष अनुभव आरंभ में प्राप्त करना आवश्यक 
है । ऐसे एक अंश के भो प्रत्यक्ष हाने पर मोक्षादि आत 
सूच्म विषयखमूह में पूरी श्रद्धा उत्पन्न होगी । 


हे वत्स ! शुरुवाक्य, शास्त्र ओर निज अजुभूति ये तीनों 
यदि एकसे हों ओर मिलते हा ता फिर उस तत्व संबंध में 
ओर कोई संशय नहीं हो सकता । इस प्रकार के निश्चित 
अनुभवयुक्त ज्ञान को सहायता ही से साधक सिद्धिलाभ 
कर सकता है। ऐसे अनुभूतियुक्त अभ्यास से साधक यथा- 
समय में सत्य स्वरूप आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करने 
में समर्थ होता हे & | 


हे पुत्र | जा शक्तिसंचार करे वही शुरु ओर जिसमें शक्ति 


संचार हा वही शिष्य । ऐसे शिष्य को आत्मज भी कहते हैं । 
| शक्ति संचारक ही गुरु है यह वात शास्त्र में भी कही हेः 





Ik स्वाजुभूतेश्व शाखस्य गुरोश्रेवेकवाकयता । . 


यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं /चावलोक्यते,॥ | 
( महोपनिषदू, अ० ४, -छो० ९ ) 
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CR) 
दर्शनात स्पशेनात्‌ दाब्दात्‌ कुपया दाष्यदेहके । 
au: समावेश शांभव॑ सहि Tam ॥ 
( योगवादिष्ठ, नि० प्र०, Yo, १९८, ६१) 
अर्थ--ज्ञा कृपापूर्वक दशन, स्प किवा शब्द (HIRT 
उपदेश ) द्वारा शिष्यदेह में मंगलमय अनुभूति करा सके 
वही शुरु है । 
गुरोयेस्येच संस्पर्शात्‌ परानन्दोऽभिजासते । 
गुरु तमेव वृणुयात्‌ नापरं मतिमान्नरः ॥ 
( कुलाणेंव तंत्र उ० १३ ) 


अर्थ--जिसके स्पशं से शिष्य के परानंद अनुभव A 


चही शुरू योग्य 21 वुद्धिमान्‌ शिष्य उसी के! गुरूपद 


के लिये पसंद करे ; दूसरे का नहीं | 
संत्रचे तन्यविज्ञाता गुरुरुक्तः स्वयंभुवा । गोतसीयतंत्रे । 
अथ--जो मंत्र के! चैतन्य बना सके वही शुरु स्वयंभू 
(ब्रह्मा) ने बताया है | 
हे वत्स ! कुंडलिनी शक्ति जागरण ओर मंत्र चैतन्य एक 
ही बात है यह ध्यान में रखना । | 


शिष्य--शुरुदेव ! आपने गुरू के जो लक्षण बताये वैसा 
शुरु सबके मिलना कठिन है। जिसने अपने कुलगुरू से 
अथवा दूसरे किसी शुरु से दीक्षा ली है चह यदि मंत्रचैतन्य 
अथवा शक्तिसंचार के हेतु फिरकर नया गुरू ग्रहण करे तो 


» उसे गुरुत्याग का अपराध न लगेगा ? 


गुरु--हे वत्स ! तुमने समयेपयेगी अच्छा प्रश्न पूछा । 
“आत्मा चे शुरुरेकः” अर्थात्‌ आत्मा ही एकमात्र गुरु है । 
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वह पूर्च पूर्व के गुरुओं का भी गुरु है#। उसका कोई गुरू नहीं 
है । उसका तत्व ओर स्वरूप जानने के लिए ही मनुष्य-शुरु 
करना पड़ता है। यदि एक AJAA तत्वपिपासा न 
मिरे ता अन्य शुरु ग्रहण करने में अपराध .नहां हे।ता। 
कुलाणंव तंत्र, उल्लास १३ में लिखा हैः-- 


अनभिज्ञं गुरु प्राप्य संरायच्छेदकारकस्‌ । 
गुर्वन्तर॑ तु गत्वा स नेतद्दोपेण छिप्यते ॥ १०९ ॥ 
सधुलुञ्घो यथा AN: पुष्पात्‌ पुष्पान्तर ब्रजेत्‌ । 
जानलुब्धल्तथा शिष्यो IIA त्रजेत्‌ ॥ ११० ॥ 


अथ--अज्ञानी शुरु के पास संशय का नाश न हो ते शिष्य 
दूसरे संशय नाश करने में समर्थं शुरु के पास जा सकता है। | 
उसमें उसे कोई दोष न हागा। जैसे मधुमकिण्ि मधु की 
आशा से एक पुष्प से दूसरे पुष्प का जाती है वैसे ही ज्ञान 
का giaa शिष्य एक शुरु करके दूसरा ओर शुरु कर 
' सकता हे । 


शिवपुराण मे शिवजी ने कहा हेः-- | 
यत्रानन्दः प्रबोधो वा नाल्पमप्युपलभ्यते । 
वत्सरादपि शिष्येण सोऽन्यं गुरुसुपानयेत्‌ ॥ | 


अथं-जिस दीक्षा में शिष्य के अल्पमात्र भी आनन्द | 
या प्रबोध आर्त न हा उस दीक्षा के पीछे एक वर्ष तक उस 
दीक्षा गुरु के आदेशानुसार साधना साधने पर भी नन्द्‌ 
या प्रवोध प्राप्त न हा ते अन्य शुरु का आश्रय लेना चाहिये । 


An 
# स एप. पूर्वपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात | 


( पातंजल योगसूत्र १-२६ ) 
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हे वत्स ! विद्यालय के सव ही शिक्षक सव विद्याओं के 
पारदर्शी नहीं adal जा शिक्षक जिस चिद्या का पारदशी 
है उस विद्या को पढ़नेवाला छात्र. उस शिक्षक के निकट ही 
उस विद्या को पढ़ता हे। उसमें दाष कैसे हा सकता है | 
सारा लोकसमूह शास्त्र के मम को न जानकर कुसंस्कार में 
फंसा हे इसी से धर्म नए हुआ हे। अनुष्ठान है, उद्देश्य नहीं 
है। ज्ञान लाभकरानेचाले शुरु को करना आवश्यक हे. 
वाषिक रुपया लेकर देनेवाला शुरु नहीं होना चाहिये | 
आजकल Usus किसी २ जगह पैसा कमाने का एक धन्धा 
marl हे वत्स! घन लेनेवाले शुरु बहुत हें किन्तु 
संतापदारी शुरु अति santa È | # | 

शिष्य--अच्छा शरुदेच ! मन्त्र चेतन्य वां शक्तिसज्ञार 
हाने से गात्र कंपन आदि Ai उपस्थित होते हें ? 

गुरु-हे पुत्र | तुमने अच्छा प्रश्न किया । इसका उत्तर 
हम आशेके दिनके उपदेश में प्रसङ्ग कमसे तुमका समझा 
Sari इस समय उसकी चिन्ता मत करो । 





# गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः । 
Tea ma ! शिष्यदुःखापद्ारकः ॥ 
` .( गुरुगीता । कुलाणेवतंत्र उ० १३-८५ .) 
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तोसरा अध्याय ; 


शिष्य--भगवन_! मन्त्र कया है, मन्त्र चैतन्य को ATA- 
श्यकता क्या है, कुणडलिनी. शक्ति भी क्या है, ये बातें आप 
कृपाकर मुझे अच्छी तरह समभा दीजिये । आपका 
saga पान करके हमारी ज्ञान पिपासा क्रमशः वढ़ती 
जाती है । | 

गुरू-हे पुत्र ! तुमने अच्छा प्रश्न पूछा Bi धीरे 2 
तुम्हारे प्रश्न का समाधान करते हें । ध्यान से सुना। | 
जहां न समझे! वहां ऐसे हो प्रश्न करने से तुम्हारा संशय । 
दूर हा जायगा । मन्त्र क्या है सा अभी खुना | 

मननात त्रायते यस्मात. तस्मात्‌ मंत्रः प्रकीतितः । 

Ia AT मनन करने से रक्षा करे वही मन्त्र कहाता है 
अर्थात्‌ जिसके मनन होने से रक्षा हा वही मन्त्र हे । 

मनन अर्थात्‌ चिन्ता; चिन्ता मन का धमं है। मन के 
लय होने से चिन्ताराशि का त्याग हाता हे । चिन्ताराशि 
के त्याग से निश्चिन्ततारूपी याग लाभ होता हें। प्राण ही 
मन की रक्षा करता है क्याकि प्राण स्पंदन ही मन है । प्राण! 
के स्पंदनरहित या कम्परहित हने से मन की रक्षा होती हे, 
अर्थात्‌ मन सव चिषयचिन्ता से रहित होकर आत्म तत्व में 
लीन हाता है। जब प्राण इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा नाड़ियों का 
छोड़ खहस््नारस्थित ब्रह्मरन्ध्र मे लोन होता है तब मन भी लय 
हा जाता है। इडा AYI प्रधान, पिङ्गला रजाशुण प्रधान, 
ओर सुषुम्णा सतोगुण प्रधान È । जव प्राण इडा ओर पिङ्गला 
भै प्रवाह करता है तव मन चा चित्त रजोगुण चा तमोगुण 
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खे ढंककर चञ्चल हाता है ओर विषय भोग की ओर 
खिचता है। जब गुरुछपा से प्राण सुषुस्णा में प्रवेश करता 
है तव सताशुण के बढ़ने से मनमें आत्मतत्व के प्रति 
एकाग्रता ओर aa आनन्द लाभ होते हैं और उससे 
आगे बह्मरन्ध से लय प्राप्त होने पर मनको निरुद्धता या 
नि्विकरपता मिलती है । इसलिए देखो प्राण ही मन्त्र हुआ । 
घ्र्मादितणपयंतस्‌ प्राणिनाम्प्राणवईनस्‌ | 
निः्वासोच्छ्वासरूपेण मंत्रोऽयं asi प्रिये ॥ 
अर्थ--( शिवजी उमाके कहते हैं कि ) हे प्रिये! ब्रह्मा 
से तृण पर्यन्त प्राणियों का प्राणवर्धन करनेवाला उच्छास 
ओर निःश्वास ही मन्त्र है । 
यागुचूड़ामणि उपनिषदू में लिखा हे :-- 
हंकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ॥३१॥ 
हंसहंसेत्यसुं मंत्रं जीवो जपति सदा । 
पद्शतानि दिवारात्रो सहस्राण्येकविशतिः ॥३२॥ 
एतत्संख्यान्वितं HA जीवो जपति सव॑दा | 
अजपानाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥३३॥ 


, अर्थ-हंकार पूवंक प्राणवायु वाहर आता है ओर खकार 
yak भीतर जाता है। जीव सवंदा इस “हंस” मन्त्र का 
इस प्रकार दिनरात मे २१,६०० वार जपता है। यही 
अजपनाम को गायत्री यागियों को मोक्ष देनेबाळी होती हे । 


इसलिए प्राणशक्ति स्वरूपा मूलाधारस्था कुंडलिनी से 
मन्त्र की उत्पत्ति है। | 
कुंडळिन्यां agga गायत्री प्राणधारिणी ॥३९॥ 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌ ॥ _ 
( योगचूड़ार्माण डप० ) 
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asa ही प्राणशक्तिमयी गायत्री का 'उत्पंत्ति- 
स्थान है; यही गायत्री ही भाणविद्यारूपा महाविद्या है। 
जे इस विद्या का जानते हैं वे ही वेदवित्‌ कहाते R | 
कुंडलिनी शक्ति ही जीवकी जोचनी शक्ति -या प्राण 
शक्ति है।# इसी शक्ति के कारण अकार से क्षकार 
पर्यन्त खव अक्षरों की ओर अक्षरमयी मन्त्रशक्ति समुह की 
उत्पत्ति हा सकती है ।  यागरिखोपनिषदू में लिखा है :— 
सूलाधारगता शाक्तिः स्वाधारा विन्दुूपिणी ॥२॥ 
तल्यासुत्पद्यते नादः सूक्ष्मवीजादिवांकुरः । 
तां पश्यन्तीं Rata aan पश्यन्ति योगिनः ॥३॥ 
. हृदये व्यज्यते घोपो गर्जत्पर्जन्यसंनिभः | 
_ तत्र स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यभिघधोयते ॥४॥ 
प्राणेन च स्वराख्येन प्रथिता बेखरी पुनः । 
शाखापल्धवरूपेण ताल्वादि स्थान घट्टनात्‌ 0५॥ 
अकारादि कषकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌ । 
अक्षरेम्यः पदानिं स्युः पदेस्यो वाक्यसंभवः ॥६॥ 
सव वाक्यात्मका मंत्रा वेदशाखाणि Hera । 
पुराणानि च काव्यानि भापाश्च विविधा अपि ॥७॥ 
ससस्वराश्च गाथाश्च सवं नादससुद्धवा: । 
एपा सरस्वती देवो सवंभूतगुहाश्रया ॥८॥ अध्याय ३ N 

अरथे-मूलाधारस्था कुंडलिनी शक्ति विन्डुरूपिणी, यही 
स्व अथात्‌ आत्मा का आधार है। ( जीवात्मा इसी का 
आश्रय करके स्थित है) सूचम बीज से जैसे अंकुर होता है 
वैसे ही कुंडलिनीरूपा सूदम प्राणशक्ति से नाद्‌ की उत्पत्ति 
ॐ “सा देवी वायवी शक्तिः” (रुद्रयामल ) ; अर्थात्‌ वही 
( कुण्डलिनी ) देवी वायवी शक्ति ( अर्थात्‌ प्राण शक्ति ) ह । 
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'हाती है। येगीगण इसके ( नाद्‌ की इसी अंकुरावस्था के ) 


द्वारा ही नाद्‌ की विश्व अवस्था का दर्शन करते हें । नाद. 


` की इस अवस्था का नाम पश्यन्ती है। इससे आगे नाद 


हृदय देश में पहुंचता हे ओर मेघगजेन के समान वहां 
गुर्‌ गुर्‌ ध्वनि उत्पन्न हाती हे । हे सुरेश्वर बह्मन ! नाद्‌ की 
इस FA अवस्था को मध्यमा कहते हें । इससे आगे 


उठ कर नाद्‌ जव प्राण वायु के याग से ( कण्ठ हाकर ) स्वर 
( आवाज़ या शब्द ) नाम पाकर वाहर निकलता हे तव 
उसे वेखरी ( प्रखर या सुस्पष्ट शब्द ) कहते हें । यही वैखरी 
शव्द कण्ठ-तालु-सूश्चादि स्थान समूह के आघात करके 
शाखापल्लव ( पत्ते रूप से अकार से क्षकार तक अक्षरों 
के रूप में प्रकट होता है। अक्षरों के ससूह से पद ओ 
पदों के इकट्टे होने से वाक्य प्रकट होते Èl सकल मन्त्र, 
सारे चेद, शास्त्र, पुराण, ओर काव्य age, भाषा के नाना 
प्रकार, सत्तस्वरयुक्त गीत समह, ये सव नाद्‌ ही से उत्पन्न 
होते हें। इसलिए यही सरस्वती ( वाक्‌ ) देवी सव जीवों 
के मूलाधार रूप ya में आश्रय करके स्थित È I 


हे वत्स ! जैसे आत्मा को जाग्रत (स्थूल), स्वप्न ( सूच्म ), 
ga ( कारण ) ओर तुरीया ये चार अवस्थाणं हैं वैसे 
हो नाद की भी चार अवस्थाएं हैं यह भ्यान में रखनाः 
परा, Usa, मध्यमा, ओर वेखरी । सूलाधारस्था 
बिन्दुरूपिणी पराशक्ति कुंडलिनी ही परा कही जाती है 
यही परा नाद्‌ की तुरीयावस्था है। इससे आगे नाद के 


स्वाधिष्ठान मे उपस्थित हाने से जो अवस्था बनती है 


उसे पश्यन्ती कहते हैं । यही पश्यन्ती नाद्‌ की सुषुध्ति 
या कारणाचस्था है । जब यह नाद हृद्य. मे पहुँचता हे 
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| 
क्‍ 
तव उस अवस्था का नाम मध्यमा और अन्त में कंठ में 
पहुँच कर स्पष्ट शब्दरूप से उच्चारित हाने पर वैखरी | 
कहा जाता है। मध्यमा अवस्थाप्राप्त नाद का अनाहत- | 
ध्वनि कहते हैं Ri हृदयदेश में आघात के बिना स्वतः | 
ही यह ध्वनि प्रगट होती है । यह मध्यमा नाद की सूक्ष्म | 
वा स्वभावस्था हे ओर वैखरी नाद्‌ की जाग्रत या स्थूलावस्था 
हे। नाद की परा ओर पश्यन्ती ये दा अचस्थाएं यागीगण 
की अनुभूतिगम्य हैं ओर मध्यमा अवस्था Amar में बढ़े 
हुए साधक के अनुभव में आती है। वैखरी अवस्था का 
अनुभव सर्व साधारण को होता Èl हे वत्स! कोई २ 
यानिसुद्रा ओर भ्रामरी कुस्भक के अभ्यास दवारा इस मध्यमा 
नाद्‌ का श्रवण करते हैं । | 


हे वत्स ! अव तुम समझे कि कुण्डलिनी शक्ति हो 
, सकल मंत्रों की प्राणस्वरूपा हे. । कुण्डलिनी का जागरण 
ही मंत्र चैतन्य है । मंत्र चैतन्य न होने से किसी मंत्र से 
सिद्धिलाभ न होगी । 


मूलपद्मे कुण्डलिनी यावन्निद्रायिता प्रभो । 
तावत्‌ किञ्चिन्न सिध्येत्‌ dadar दिकम्‌ ॥ 
जागत्ति यदि सा देवी वहुभिः पुण्यसञ्चयेः | 
तदा प्रसादमायाति मंत्रय॑त्राचेनादिकम ॥ 


( गोतमीयतन्त्ने ) 


अर्थे-हे प्रमा ! जवतक कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार में 
निद्रिता है तबतक मंत्र, यंत्र ओर asa कुछ भी सिद्ध न 
हांगे। जब वहुत पुणयसञ्चय के प्रभाव से कुण्डलिनी शक्ति 
जाग sem, तवही उसकी कपा से मंत्र, यंत्र ओर अच्चंनादि 
सिद्ध ara । 
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इख देह में भाण न रहने से जैसे देह में कार्य करने की 
याग्यता नहीं रहती; वैसेही मंत्र की प्राणशक्ति का उद्योश्र 
( जागरण ) न होने से खो सो पुरश्चरण करने पर भी उस 
मंत्र दर! खिद्धिलाभ नहों हातो Ie 


And ओर मंचचैतन्य न समझ कर साधक जो जपादि 
करे ता yag जपादि करने से भी उसको मंत्र सिद्धि 
नहा हाती It 


इसलिए यहो मंत्र की प्राणप्रतिष्ठा का प्रयोजन हे। 
आय ऋषिगण चैतन्य ही के उपासक थे न कि जड़ के! 
हमारी सूत्तिपूजा को देखने से जाना जाता है कि मूत्त में 
प्राणप्रतिष्ठा हुए चिना पूजा सिद्ध नहीं होती । अनेक 
स्थलों मे पूजक प्राणप्रतिष्ठा करना नहीं जानता इस कारण 
उसकी मूत्तिपूजा से कोई लाभ नहीं हाता ओर तव देवता 
के ऊपर दोष रखा जाता है । इसी कारण से आजकल का 
शिक्षित खमाज मूत्तिपूजा का घोर विरोधी है। हे वत्स.! 
पूजक यदि शक्तिशाली योगी ओर भावुक ( भक्त ) होगा 
तवही चह प्रतिमा में प्राण ओर शक्ति का सञ्चार करने में 
समर्थ हमा । ऐसा होने से ही सृन्मय मूत्त में भी चिन्मय 
मृत्ति का भास हा सकेगा ओर उससे आगे साधक के इष्ट 
नाम रूप रहित सब्विदानन्द्चि्रह ( विग्रह = सूत्ति, रूप) 





% विना प्राणं यथा देहः सवेकमेसु न क्षमः | 
चिना प्राणं तथा मंत्रः पुरश्च्याशतेरपि ॥ 


† da dada यो न जानाति साधकः । 


शतलक्ष प्रज्ञोऽपि तस्य मंत्रो न सिध्याए ॥ 
( महानिर्वाण तंत्र ) 
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जहां जाने को इच्छा करोगे उसी क्षण वहां पहुंच जाओगे । 


सकल .लोकों में विचरण कर सकते हैं। यह विचार 


| 
| 
(do) | 
प्रकाशित होचेंगे । जा कुछ रूपधारी है वास्तव में सव प्राणमय | 
है। यह सब प्राण का ही रूप है | | 
प्राणोऽपि भगवानीहाः प्राणो विष्णुः पितामहः | | 
प्राणेन घार्यते लोकः सर्वे प्राणमयं जगत्‌ ॥ | 
अर्थ-प्राण ही भगवान्‌ महेश्वर, प्राण ही विष्णु, प्राण ही | 
ब्रह्मा, प्राण द्वारा ही भूसुंचादि लाकससूह Id या स्थित हे; | 
ad जगत्‌ ही प्राणमय है । | 
पूचं में कह आये हैं कि मंत्रससूह प्राणशक्ति को ही 
अभिव्यक्ति ( प्रगट हाना ) है ओर मंत्र की यह प्राणशक्ति 
जवतक न जगेगी तवतक मंत्रद्वारा कोई भी लाभ न | 
हागा। एक कथा कहते हैं खुना | | 
एकवार एक ब्राह्मण, में जहां चाहे वहां विचर | 
सङूं, ऐसी शक्ति प्रात करने की कामना से तप में लगा | 
ak व्यासदेच के निकट जा ओर उनके चरणां में 
गिरकर उनसे उसने अपना अभिप्राय प्रगट किया । ब्राह्मण 
के विनय ओर aa व्यवहार से sada aga हुए 
Ik पक ea में “रम? यह मंत्र लिकर 
'पत्र का मोड़कर उस ब्राह्मण के हाथ में देकर उससे कह 
दिया कि इस पत्ते को अपने कपड़े में वांधकर तुम जव 


सा वह ब्राह्मण उस मंत्र के प्रभाव से अपनी इच्छाच खार 
अंतरिक्ष, स्वगे, वायु, वरुण, ओर सूर्थलाकादि सकलः 
लोकां मे जाने आने लगा। बहुत दिनों के पीछे क 
समय आहाण के मन में विचार आया कि देखें इस frea- 
पत्र में क्या लिखा हे जिसके प्रभाव से हम स्वगादि 
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ब्राह्मण ने अपने कपड़े से निकाल कर उस Aat पत्र का 


खेला ओर मंत्र को पढ़कर बहुत लंबी हँसी हँसी। चह 
. कहने लगा “Aa इस मंत्र का ता हम जानते È 


इसमें इतंनी शक्ति है यह हमे अभी तक मालूम नथा । 
जा हे! यह Ka पत्र ता सूखकर जीणे हा गया ÈI 
अच इसकी क्या अपेक्षा हे, इसे फेक देते हैं ओर पक 
नये Aaa पत्र पर मंत्र लिख AMI ऐसा विचार कर 
ब्राह्मण. ने उस जीणे विश्व पत्र के गंगाजी में फेक दिया 
और एक नया विश्‍व पत्र लेकर उसमें “3“राम” लिखकर 
अपने वस्त्र मे वांध लिया। परन्तु वह उससे पूर्वे के 
ससान विचरण न कर सका । तव वह दुःखो हाकर 
फिर ब्याखदेच के निकट उपस्थित हुआ ओर अपना किया 


प्रकट करके अपनी निन्दा करने लगा । उसको दुःख 


सरी वात को जुन सुनि ने नाराज़ होकर कहा कि “रे सूखे ! 
जिस साधन शक्ति के वल से हमने aga होकर भी 


Tag प्राप्त किया है उसी शक्ति द्वारा इस संत्र को शक्तिमान 


बनाकर तुम्हे दिया था । उसी शक्ति के प्रभाव से तुम यथेच्छ 
विचरण कर सकते थे। जाओ, अव हमसे ओर कुछ 


'न hati तब वह ब्राह्मण दुखी . हा. अपने घर 


चला आया | 


शिष्य--मंत्र चैतन्य क्या है यह सेने GAMI अब 


'छृपाकर ama कि मंत्रार्थ क्या है । 


गुरु-मंत्रप्रतिपादित देवता ही मंत्राथं है। ओर तत्‌ 


अतिपाद्य ( उसका बताया ) देवता ही उसका वाच्य है । देख, 


वत्स | वाचक के साथ वाच्य का संवंध नित्य का है। जैसे “सूयं 


इस वाचक शब्द के साथ सूर्यमएडलस्थ तेज का नित्य संबंध 
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( ४२ ) ह. 

। सूय शब (बंध प्रकट होता है. । वैसे 

है । gÙ शब्द्‌ द्वारा केवल यह संबंध प्रकट हाता हे । A 
ही मंत्र के साथ तत्प्रतिपादित देवता का सम्वंघ सदैव वना 
हे । मंत्रद्वारा केवल यह सस्वंध प्रकट मात्र होता है। 
इसलिए, कान देवता का कैन मंत्र है यह शुरू से जान कर 

जप करना उचित है। मंत्र जप एवं तत्प्रतिपादित देवता के। 

ध्यानद्वारा मन की एकाग्रता हाती है ओर उससे परे अपनी | 

आत्मा में उस देवता का दृशेन चा प्रकाश होता हे । योगसूत्र | 

के भाष्यकार व्यास देव अपने भाष्य में लिखते हे: | 


` #प्रणचस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावना । agaa योगिनः | 
प्रणचं जपतः gara च भावयतश्चितां एकाग्रं संपद्यते ।!? | 

अर्थ--प्रणव का जप ओर प्रणव के अभिधेय अर्थात्‌ | 
प्रतिपाद्य चेतन्यरूपी इश्वर की भावना । इसप्रकार प्रणव 
जप ओर प्रणव अर्थ की भावना करनेवाले यागी के चित्त | 
की एकाग्रता होती È । 


यहां पर अपने २ इश्ट मंत्र के! ही प्रणव नाम दिया है 
ऐसा मन में समझ लेना | 


“प्राणान्‌ सर्वान्‌ परमात्मनि प्रणानयतीत्येतस्मात्‌ प्रणवः । १। 
अथत्रेदिखोपनिषद्‌ | 


९ N 4 ~ 
अथ-जिसके द्वारा सब प्राणवृत्ति परमात्मा में लय का 
प्राप्त हावे वही प्रणव हे । 


| 

शिष्य--हे पिता | आपने पूर्व में कहा है कि कुंडलिनी 
शक्ति ही जीवनी शक्ति ओर प्राण शक्ति है। यदि ऐसा है 

ता जाग्रत वस्तु को ओर क्या जगाना ? क्योकि प्राणशक्ति| 
तो जगी हुई है हो । पैसा न होता ते वस्तु का ज्ञान कैसे 


हा सकता ओर हमारी इच्छा भी कैसे हा सकती ? 
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गुरू-हे वत्स ! तुमने अच्छा प्रश्‍न किया । सावधानः 
हाकर खुना । अन्तसुंख चा बहिसुंख भेद से कुंडलिनी शक्ति. 
के दा मुख हें जेसे दासुखा सांप । | 

द्विवच्छा कुण्डलिन्यमिधा Reigen परमा कला प्रकृति वतेते । 

अर्थ-कुंडलिनो नाम्नी नित्यानन्द स्वरूपा परमा प्रकृति. 
वर्तमान है। इसके दो मुख हैं । 


दे gua खाढ़ेतीन वलय आकृतिकी कुंडलिनी एक 
सुख से gymis के (agak या बह्मविवर का ) रोक 
कर सोती है। दूसरा सुख लकड़ी से मारी भुजंगिनी के 
समान है । इस सुख से श्वासप्रश्वास हाता है। यही 
जोव का श्वासनिश्वास है । इस मुख से वह हमेशा जागती 
हे। उसी कारण जीवको वाह्य ज्ञान वा वाह्य चेतन अच्छी 
तरह हाता है। इसी कारण जीवको भिन्नता का वेच दाता. 
हे, एकत्व का योध नहीँ हाता। अन्तसुंख सुप्त वा वदध. 
हाने से अन्तज्ञांन अर्थात्‌ आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का अभाव 
हाता है। जिस मार्ग द्वारा जाकर at में निरामयः 
ब्रह्मस्थान ÀT पहुँच कर साधक त्रह्म का आत्मसाक्षात्कार 
करता है उसी ब्रह्म द्वार को रोक कर परमेश्वरी 


साती पडी है Is 


जवतक प्राणशक्ति aku के इख मागे में प्रवेश नही 
करती तवतक मोक्ष संभव नही हे । 


यागशिखोपनिषदू में लिखा है-- 

“argi मोक्षसार्गः स्यात. प्रसिद्धं पश्चिमं विना? ( १-१४९ ) । 
ध्येन मार्गेन गंतव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयं । 

मुखेनाच्छाद्य तदूद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ हठयोग प्रदी० ३११०६ 
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( ४४ ) | 
पश्चिम अर्थात्‌ पीठ भाग के माग के प्रसिद्ध अर्थात्‌ खुले | 
हुए बिना मोक्ष मार्ग में गति नहीं हाती saat 
"पश्चिम पथ कहते हैं । हमारे सामने के भाग के गुह्य स्थान, 
नासि, हृद्य, कंठ ओर नासिका. द्वारा जो प्राण का प्रवाह 
हाता है बही पथ पूर्वपथ कहा जाता है । इस पूर्वसुख R 
प्राणगति वहिसुख है। इसी मुख से श्वाख प्रश्वास क्रिया| 
हाती हे । अन्तसुंखवाली गति सूलाधार में कपार के समान, 
'बंद है । इस सुख को खाल देना ही कुंडलिनी का जागरण है। 
हे वत्स ! मूलाधार में सपं के समान कुंडलाकृति पक 
'नाडी है। उसामें प्राणशशक्ति का स्थान है। इसी से यह | 
प्राण कुंडलिनी कहाता हे ।# यह शक्ति नवीन बिजली माला 
के समान अर्थात्‌ मेघ के बीच की बिजली माला के समान | 
विराजमान हे If | 
वत्स ! तुमने विद्युत का दीपक देखा है। एक तार से 
वह प्रकाशित होता हे. । उसी तार की आकृति के समान उस | 
अकाश को आकृति दिखती है; वास्तव में उख प्रकाश का काई | 
आकार नहों है । प्रकाश उस तार रूप आधार में प्रकट 
हाने से ही उस आकाश में दिखता है। बैसे ही प्राणशक्ति के 
उक्त सपवत्‌ कुंडली भूत हाकर नाडी में प्रवेश हाने के कारण | 


उसका कुंडलिनी या कुंडलाकृति कहते हें अब समभे किं | 
Aa क त्क ना य > € A 
ऑमूळाधार सपवत्‌ कुण्डलीभूता नाडी दत्तेते तन्मध्ये ल्थायित्वात 


इयं कुण्डली ( सारदातिलक टीका ) 


'महानारायण उपनिषदू में इसका सुन्दर वर्णन हैः-- 
तस्य मध्ये वह्चिशिखा अणोयोर्ध्वा व्यवस्थित; | 
नीळतोयइमध्यस्था विद्युद्ठेखेव भास्वरा । 
नीवारशूकवत्तन्वी पीताभाए्तरत्यणूपमा ।। १३।। 
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( ४५ ) 


प्राशशक्ति ( वायवी शक्ति ) ही कुंडलिनी शक्ति है। कुंड 
लिनी शक्ति के जागरण का अर्थ--गुरुदाक्ति प्रभाव से प्राण- 
शुक्ति को ggm पथ में ऊध्वंमुख से प्रवाहित करना हे । 
शिष्य-अच्छा शुरुदेच ! कुण्डलिनी शक्ति जगने पर 
एकदम सहस्लार में पहुँच कर समाधि क्यों नहीं लगा देती ? 
गुरु--देखा aa! किसान जैसे एक खेत से दुखरे 


समतल या नीचे खेत में जल लाने की इच्छा करके हाथ से 


जल सिंचन नहा करता पर दूसरे खेत में पानी जाने के 
रस्ते में जा आड़ या वाधा हो उसे दूर कर देता है ओर तव 
पानी आप से आप बहकर क्रम-क्रम से उस खेत को पानी 
से: भर देता हे वैसे ही सूलाधार स्थिता प्राणशक्ति- 
स्वरूपिणी कुण्डलिनीशक्ति गुरुशक्ति प्रभाव से जाग्रत हकर 
स्वाभाविक नियमानुसार अकूले अर्थात्‌ सहस्जार मे परम | 
शिव के मिलने के लिए गमन करती है। इस शक्ति के 
उस ब्रह्मरन्ध्र मे जाने के लिए एक मात्र खरल माग झुषुस्णा 
नाड़ी है। सहस्जार मे हमारी खारी शक्तियां का केम्द्रस्थल 
है; सव प्रकार की शक्तियां सहस्तार से निकल कर झुणुम्णा 
की ओर नीचे का सुख करके प्रवाहित हाती हे । इन 
शक्तियां में कुण्डलिनी शक्ति श्रेष्ठ है। SRA सूलशक्ति,. 


आद्याशक्ति भी कहते हैं । इसीके स्थान को सूलाधार 


कहते हें । यही शक्ति Usa से ऊद्धूंमुख प्रवाहित 

हाने पर विलोम क्रम से झुषुम्णा में प्रवाहित हाती है ओर 

सहस्रार मे परम शिव से मिलती हे । शाक्त मत से यही 
शिव शक्ति का मिलन है। वेष्णव लोग इसे ही राधा ऊष्ण 

का मिलन कहते हें । मूलशाक्ति के एक चक्र से दूसरे चक्क 
में चढ़ते समय मार्ग में जिस जिस स्थान में जा जो शक्तियां. 
हैं, चे सब शक्तियां उसी के अङ्ग में लय हाती जाती हैं। 
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देखा, चत्स ! जैसे तुम्हारे इक्का की नली में aa 
डाल कर साफ न करते रहने से उस में मैल जमा होते होते. 
कई दिन पीछे वह चन्द्‌ हो जायगा ओर फिर तुम उससे 
Jaa खींच सकोगे, पर जैसे गरम लाह शलाका डाल कर | 
धीरे २ नली साफ करते रहने से जब वह पूरी साफ हो | 
जायगी ते उसमें से jar वरावर निकल कर तम्वाकू 
पीनेवाले के मन के प्रफुल्ल करेगा वेसे ही खुषुस्णा पथ बहुत 
जन्मजन्मातरीय चासना ओर संस्कार राशिरूप क्लेद (Ra) 
द्वारा मैला हा गया हे । कुण्डलिनी शक्ति के जागरण होने 
से ही केवल समाधि न लग सकेगी। क्योंकि जंव शक्ति 
ऊद्धंगामी हाना चाहत? है तब उसे क्लेद द्वारा वाधा होती - है | 
ओर मूलाधार में वायु का रोध ( रुकाचट ) होता है ओर 
` उससे उत्पन्न शक्ति का स्पंदन हाते रहने से गात्र कर्प ओर 
शरीर के नृत्यादि अर्थात्‌ नाना प्रकार के अङ्ग सञ्चालनादि 
'हाते रहते हैं । 
यागशिखोपनिषद्‌ में लिखा हे — 
आधारवातरोधेन शरीरं कंपते यदा | | 
1 आधारवातरोधेन योगी नृत्यति सवदा ॥ २८ ॥ आ० ६ | 
TA ऊध्वं गमन समय में ) सूलाघारस्थ प्राण वायु के 


बाधा प्राप्त हाने से शरीर में कम्प हाता है और उसी कारण 
यागी में नृत्यादि क्रियाएं प्रकट होती हैं । 


इस प्रकार कम्प ओर gak अर्थात्‌ gu ( चक्कर 
आना ) आसन, मुद्रा ओर शरीर के नाना प्रकार के डोलते 
क वारा ET नाडी का क्लेद ( मैल ) वगैरः दूर होता है 


>) Cc ~ 
ओर सुबुम्णा के मार्ग साफ होने के. लिए नाना प्रकार के 


ऊम्भकादि हाने लगते हैं। इन सकल क्रियाओं से झुघुम्णा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














— DT FVD SOO Ff n 


( ४७ ) 


के साफ होने से शक्ति को रुकावट रहित गति मिलती है 


और वह agant में पहुँच कर ब्रह्मरन्ध में लीन हाती है | तच 
साधक के सचंचतिनिरोधरूप निविकरप समाधि हाती है! 
जिसकी सुषुम्णा नाडी पूर्व अच्छे कर्मा के कारण प्रथम से 
ही साफ है उसकी शक्ति जागने पर ही समाधि हा जायगी । 

हे वत्स ! सव मंत्रों की प्राणरूपा कुण्डलिनी शक्ति के 
जागने से ही समाधि क्यों नहँ हाती ओर समाधि लगने के 
पूर्वे कोन नाना रूप अङ्ग सञ्चालन ओर कम्पादि होते हे ये 
सव तुम अव समभ गये न? ० 

शिष्य--हाँ अच्छी तरह समभ गया । अव राधाकृष्ण 
मिलन ओर शिवशक्ति मिलन किस प्रकार के हाते हे वह 
अच्छी तरह समझा दीजिये | 

गुरु-हे पुत्र तुमने अच्छा प्रश्न किया। हम तुमका 
इसकी यौगिक भाव से (सूल से विचार कर ) व्याख्या 
करके सुनाते हैं, अच्छी तरह ध्यान से खुना | परमात्मारूपी 
sieu सहस्रदल पद्म में स्थित हैं । वे ही सब्धिदानन्द हैं । 

Sau परमः कृष्णः सच्चिदानन्द्विग्रहः | 
अनादिरादिंगोविन्दः सर्वेकारणकारणम्‌ ॥ 
( ब्रह्मसंहिता ) 

मर्थ-_अनादिवस्तु सच्चिदानन्द विग्रह ( रूप ) श्रीकृष्ण 
परम ईश्वर रूप हें। चे लीला के लिए सचे प्रथम जा 
पुरुषाकार से प्रकट हुए उससे उन्हें आदि कहते हैं। Ad 
पृथ्वी के रक्षक हें ओर खचे कारणां के कारण है । 

भगवान श्रीकृष्ण की ही अभिन्ना शक्ति राधा (चित्शक्ति) 
है। यही चितशक्तिस्वरूपिणी राधा जब चैतन्यरूपी 
श्रीकृष्ण में अभिन्न रूप से रहती है तब कोई लीला नहीं 
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हाती : लीला रख भोग करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने में से अपनी चित्‌ शक्ति राधा को प्रकट करते हे, 
यही राधा ही संधिनी, संवित्‌ ओर ह्वादिनी शक्ति है। 
इसलिए राधा ही Raka कुंडलिनी शक्ति है। 
आनन्द दान करने से उसे gR शक्ति कहते ह॑ । इस | 
हादिनी शक्ति के न जगने से साधक के आनन्द दान. 
कन करेगा । | 
श्रीचैतन्य चरितासुत मे लिखा हैः-- 
एकई चिच्छक्ति तांर धरे तीन रूप । | 
आनन्दांशे ह्वादिनो सदंशे सेधिनी । | 
Reg संवित. यारे ज्ञान करि मानि ॥ | 
x xX x | 
संधिनीर सार अंश ag सत्व नाम । 
anak सत्ता इय याहाते विश्राम ॥ 
x x x 
हादिनीर सार प्रेम प्रेमतार भाव । 
भावेर परमकाशा नाम महाभाव ॥ | 
महाभाव स्वरूपा श्रीराधा ठाकुराणी । 
सवंगुणखनि कृष्ण saka ॥ 
किवा प्रेमरसमय FN स्वरूप । 
तांर शक्ति तार सह हय एकरूप ॥ 
कृप्णवांछापूतिरूप करे आराधने । 
अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने ॥ 
राधा पूणेदाक्ति Fe पूणशक्तिमान्‌ | 
प्न दुई बस्तु भेद नाइ शाख परिमाण ॥ l 
. अर्थ--एक ही चितूशक्ति तीन रूप धारण करती है 
आनन्द अंश से ह्वादिनी, सत्‌ अंश से. संधिनी, चित्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४६ ) 


| अंश से संदित | Xx > संधिनी के सार अंश का 
| नाम शुद्ध सत्व है जिससे भगवान की सत्ता विश्राम पाती 
21X x > ह्लादिनी का सार, प्रेम, प्रेम का सार भाव, 
(भक्ति), भाव को परमकाष्टा उच्चद्शा का नाम महाभाव । 
| महाभाव स्वरूपा श्रीराधा ठाकुरानी हैं । सर्वेगुणखान 
श्रीकृष्ण कांतशि रामणि हैँ अथवा उनके स्वरूप को प्रेमरसमय 
कह ane ह। उनकी शक्ति उनके साथ एक रूप से स्थित 
है। आराधवा करने से कृष्ण इच्छापूति करते हैं। राधा 


। 


| 
"| 

पूणेशक्ति È ओर श्रीकृष्ण पूर्ण शक्तिमान्‌ हें । दोनों 

aus मे सेद नहीं है। इसका प्रमाण शास्त्र है। 
| हे यत्स 1 खहस्थार से ज्ञा धारा ( शक्ति) निम्नाभिमुख 
प्रवाहित हाती है उसे चिलाम क्रम से ( उल्टाकर ) ऊर्ध्वा- 
| भिसुखी करने से “घारा” ही "राधा? रूप से सहखार में 
परमात्मा रूपी श्रीकृष्ण के साथ मिलकर साधक को 
परमानन्द का अधिकारी बनाती है। “धारा” के TE 

से “राधा” हा जाता है जैसे-धा+रा=्रा+धा। 
हे पुत्र जैसे आकाश से पतित जल नदी ओर नालों 
द्वारा बहता सागर में जा मिलता है ओर अपने नाम रूप का 
परित्याग कर सागर में अभिन्न रूप से मिलजाता है वैसे 
ही यह शक्ति भी परमात्मा में मिलकर ओर एकीभूत होकर 
अपने नाम रूप का परित्याग करती है। नाम ओर रूप ही 
लीला है। जहां नाम ओर रूप हुआ कि जप तप पूजा 
ओर अचेना आदि का आरम्भ हुआ । शक्ति के ही नाम रूप 
हे । इसलिए शक्ति साधना से भिन्न कोई कभी भी उस नाम 
रूप से परे निर्ुण चैतन्य को पा नहीं सकता है। निगुण 
चैतन्य के ऊपर ही सगुण नाम ओर रूप भासित होते हैं 
जैसे जल के ऊपर तरङ्ग खेलते हें । शुरूपदिष्ट क्रिया द्वारा 

2 
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इस. शक्ति के घ्रह्मरंध्र में लीन होने पर निशुंण सब्चिदानन् 
स्वरूप को प्राति हाती है। तव साध्य ओरं खाघक एक 
होते हैं। साधक को.निज सत्ता का भगवत्‌ सत्ता में मिलजाना 
महाभाच कहाता है । रासलीला काल में श्रीकृष्ण हे 
लेप हो जाने पर, गोपियों के उन्हें हँढ़ते २ श्रीकृष्ण भाव मे. 
लीन होने से, सवे वस्तुओं में प्राणायाम ( भाणरूप से रमते) 
श्रीकृष्ण सूति के दर्शन हाने लगे । इस प्रकार दर्शन करते २ 
उनकी मंहाभाव दशा हो गई ओर निज निज अहंता का नाश 
होकर उन्हे “हम ही कृष्ण हे” ऐसा अनुभव होने लगा । 
हे वत्स | इस शिव-शक्ति-मिलन के तुम्हे भा दशभुजा 
दुर्गा सूति द्वारा समझा देते हें । माँ कुलकुंडलिनी शक्ति 
ही दशभुजा हें । दशों दिशाओं में हमारी माँ की लीला का | 
विकास है अथवा दक्षा दिशाओं मे वे व्याप हे । येही 
उनके दश हाथ हे । वेदान्त ज्ञानरूपी लिह ही माँ का बाहर 
है। इसी से चे सिंहवाहिनी कही जातो हें । योग द्वार 
चित्त शुद्धि हाने पर ज्ञान द्वारा ही हमारी माँ का निगुण 
चैतन्य स्वरूप जान पड़ता है। हमारी माँ ही विद्या, वल, 
सिद्धि, ओर ऐश्वयं की आधाररूपा हैं। उस माता के वे 
पुत्र हे--सिद्धिदाता गणेश ओर वलरूपी कातिक, 
देश Kat हे-विद्यारूपिणी सरस्वती ओर ऐश्वर्यरूपिणी 
लद्मो । जे साधक भक्ति, योग ओर ज्ञान द्वारा इस चैतन्यः 
स्वरूपिणी माँ के प्रत्यक्ष दर्शन अपने हृदय में कर सके हें 
उन्हे विद्या, वळ, सिद्धि ओर Bad का अभाव नही है। 
क्योंकि माँ के पुत्र ओर कन्यागण नित्य ही उनके खङ्ग रह 
हे। जहां माँ वहीं कार्तिक, गणेश, लद्मी ओर सरस्वती | 
भी श्री माँ की पूजा भी चसन्‍त ओर शरत्‌ कात्व में aa है! 
योग साधन के श्रेष्ठ समय' भी येही दो हें! 


amena: -< æsa “2७०. 
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हे वत्स ! अपने हृदय में माँ की प्राप्ति करना चाहते हा 
ते कुण्डलिनी शक्ति का उद्दोधन करो । प्रथम वाधन 
( जागना ) होला है फिर aad पूजा होती है; अथांत्‌ 
प्रथमतः मूलाधार मे कुण्डलिनी शक्ति का जागरण, उसके 
पश्चात्‌ दशद्छ नाभि पद्म में ब्रह्म-प्रन्थि भेद हाता हे । सप्तमी 
पूजा के पीछे आएमी पूजा हाती है सो दादशदल-ह॒ृद्यपद्म- 
स्थित विष्णुअन्धि का भेद्‌ है। इसके वाद्‌ नवमी पूजा द्वारा 


' भूमध्य से द्विदख-चक् मे अवस्थित रुद्रग्रन्थि भेद्‌ हाता है। 


हें वत्स! यहां तक ही खुण रूप दर्शन हे। नाम ओर 


रुप ही सशुण के लक्षण हें । दशमी तिथि को नाम ओर रूप 


का विखजन हाता है अर्थात्‌ गुरुकृपा से कुण्डलिनी शक्ति 
'षटू चक्र ओर arang का सेद्‌ करके सहस्जार के ब्रह्मरन्ध 
मे लीन हा. जाती है। से इससे आगे सर्वदृत्तिनिरोंधरूपा 
समाधिद्धारा माँ का निशुण चैतन्य स्वरूप प्राप्त होता हे । 
जच आत्मा आत्मा मे ( जीवात्मा परमात्मा में ) मिल जाता 
है तच ही एकत्व का अनुभव होता है। साधक समाधि 
अङ्ग के पीछे भी “सर्वे ब्रह्ममयं जगत्‌? ( अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ 
ही ब्रझमय है) का अनुभव करता रहता है ओर तव आत्म 
भाव से सबको प्रेम से आलिंगन कर सकता है। यहां पर 
यागी की योगसाधना का शेष होता है। अव चह/सदा झात्म- 
साच में स्थित रहेगा । इसी स्थिति को ब्राह्मीस्थिति कहते 
हैं। यही साधना की परा-चस्था है। इसमें खव कामनाओं 


की निवृत्ति हाती है । mgee उपनिषद में 
. लिखा | 


ja, 
e 


| ज्वरनाघातपवनाधातोरनिद्ितोऽदिराद्‌ | 
ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यतः ॥८५॥ 
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qafa च भित्वैव कमछानिभिनत्ति पट्‌ । 

सह्रकमछे शक्तिः शिवेन सह मोदते ॥८६॥ 

सैवावस्था परा Jar सैव Riana ॥अध्याय-१॥ 

अर्थ--अभ्यन्तरस्थ अभि AU तापित ( तपे ) भाण वायु 
की क्रिया से सर्पाकृति कुलङुण्डलिनी जागरित होती है। 
तव वह शक्ति ब्रह्मग्रंथिका भेदन करके फिर Kya | 
ओर रुद्रग्रंथिका ओर छुः कमलों ( चक्रों ) का भेदन करती 
हुई सहस्रारस्थ परम शिव के साथ मिलकर झालन्द रस 
का लाभ करती हे। इसोके साधना की परावस्था जाननी 
चाहिये । इस अवस्था में सच कामनाओं की निवृत्ति 
होती है । 
इस अवस्था में जा आनन्द लाभ होता हे उसका 

शब्दों में नहीं हा सकता । हे वत्स ! इसी कारण नवरात्र 
में दशमी के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सूत्तिविसजेन के 
आलिङ्गन को प्रथा हमारे देश में जारी हे । जिस क्षण शक्ति 
अकूल अर्थात्‌ सहस्लारस्थ शिव से अलग होकर आज्ञाचक्र 
हाती मूलाधार पयंत अवस्थान ओर विचरण करती है तव 
ही से उपासना की आवश्यकता है। सशुणकीो ही उपासना 
होती है, निरुंण को नहीं। सगुण ही डत और निर्गुण हं 
अद्वेत है। दे का वोध होने से ही ता उपासना हे! सकेगी । 
जब उपासक उपासना द्वारा अपनी आत्मा के ही उपास 
रूप में दर्शन करता है तव कौन किसकी उपासना 
इसी कारण तव ओर उपासना बाकी नहीं रहती । हे वत्स! 
ध्यान में रखना कि देहमे ब्ह्मारंध ही निर्गुण ब्रह्म की 
भूमध्य ही सगुण ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है। भूमध 
अर्थात्‌ द्विदल पयत ही रूप का दर्शन होता. है । 
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सहस्जार मे केबल “अरूप का रूप? अर्थात्‌ सच्चिदानन्द का 
साक्षात्कार माञ है | | 
शिष्य--हे पिता ! आपका उपदेश श्रवण करने से मन 
के अनेक संशय दूर हा गये ओर बड़ा ही आनन्द लाभ 
हुआ । gA तत्वञ्ञानपूणे कथा पूव में मेंने ओर कहीं adi 
सुनी है। काली सूति में क्या क्या योगिक ( सूल के) 
ओर आध्यात्मिक भाव हैं में यह सुनना चाहता हूँ । आपका 
उपदेश खुनकर भन में तत्व जानने की उत्सुकता क्रमशः 
बढ़ती आती है | 
गुरु-हे वत्स |! सूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति ही हमारी 
मां काली है! ये ही आयद्याशक्ति ओर शिवस्वरूपिणी हें 
क्योंकि शक्ति ओर शक्तिमान, वस्तुतः अभिन्न हे. । देवी- 
गीतामे लिखा है कि: 
तदृध्वे तु शिखाकारा कुण्डली रक्तविग्रहा । 
देव्यात्मिका तु सा प्रोक्ता मदभिन्ना नगाधिप ॥ 
agak में स्वयंभूलिंग के ऊद्धूंभाग में अझि- 
शिखाकार रक्तवर्णा देचीरूपा कुण्डली है । हे पर्वतराज ! : 
यह कुण्डली हम से अभिन्न है। यही शक्ति इच्छा, क्रिया 
ओर ज्ञान इन त्रिविध शक्तिरूपो मे विराजी है। गोरक्ष- 
संहिता मे लिखा है :— 
इच्छा क्रिया तथा ज्ञानं गोरी ब्राह्मी तु वैष्णवी । 
Bear शक्तिः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 
ज्ञानं गौरीशक्तिरिच्छा ब्राह्मीशक्तिः | 
क्रिया वैष्णवीशक्तिरिति त्रिधा न्निप्रकारा ॥ 
अर्थ--शक्ति तीन प्रकारकी है--ज्ञानरूपा गौरी (माहेश्वरी) 
शक्ति, इच्छारूपा ब्राह्मीशक्ति, क्रियाशक्तिरूपा वैष्णचीशक्ति 
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या लच्मी, ये ही त्रिविधा शक्तियां हैं । जहां इन तीन 
शक्तियांका स्थान है उसके परे चित्‌-ज्योतिःस्वरूप 
ब्रह्मस्थान है | | 
_ मुलाधार से नाभिचक् पर्यन्त इच्छाशक्तिरूपा ara 
का स्थान है। इसे अधःशक्ति भी कहते है। नाभि से 
कंडचक्र qa क्रियाशक्तिरूपा चिष्णुशक्ति का स्थान हे 
इस वैष्णवीशक्ति को मध्यशक्ति कहते हैं। कंठचक से 
आज्ञाचक पर्यन्त ज्ञानशक्तिरूपा शिवशक्ति का स्थान RI 
इसे ऊध्वंशक्ति भी कहते हें । उससे आगे .शक्ति से परे 
निरंजन निगुण ब्रह्म का स्थान हे Is 


_ हे वत्स! शक्ति ओर शक्तिमान्‌ वस्तुतः अभिन्न हें यह 
पूर्वं मे वता चुके हैं। शक्ति जब Ru ब्रह्म में अभिन्न | 
भाव से लीन हाती हे तव कोई सृष्टि नहीं रहती। यही | 
निर्विकार सत्स्वरूप अद्वैत ब्रह्ममाव है। षदचक्र भेद करके | 
शक्ति के ब्रह्मरन्ध में लीन हाने पर साधक इस अवस्था का 
अनुभव कर सकता हे । यही क्रिया ओर ज्ञान की परावस्था 
या निविकल्पावस्था हे | 


. इसी अवस्था में इच्छा-क्रिया-ज्ञानमयी सृष्टि अप्रकट 
रहती है, इसीलिए यही प्रलयावस्था है। ध्यान में रखा 
कि स्ष्टिकर्ता जब निर्विकटप समाधि में समाहित हो 
स्वरूपस्थ हो जाता है तब प्रलयावस्था हा जाती हे । 

,इसी ब्रह्म ने ईक्षण ( मनन ) किया कि में “एक हूँ अनेक 
हाऊ” | इस इतण शक्ति के होते ही क्रमशः बहुरूपी विचित्र 

उणी लकी tvs कप कत ये 


क Sena कंठ अधःशक्तिभंबेत्‌ गुद: । 
* शक्यातीतं निरंजनम्‌ ॥ 


oF ०. e LA hn कब. 
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जगत्‌ की सृष्टि हुई। इसी. शक्ति' के इच्छा, क्रिया ओर 
ज्ञानरूपी तीन भेद हुए। यही ब्रह्मलीना शक्ति जब आरम्भ 
में कार्योन्हुखी हाती है तव उसे आदिकारण या सर्वेकारण 
कारण कहते हैं । यही सृष्टि की अव्यक्ताचस्था या प्राथमिक 
अवस्था है। इसी अवस्था ,में ब्रह्म के सगुण ब्रह्म कहते 
हैं। आज्ञाचक्र ही सगुण ब्रह्म का स्थान है। इसी स्थान 
में मन छा निदेश करने से साधक के आदिकारण की उपलब्धि 
हाती है। इसी स्थान में सविकल्प समाधि हाती है । 

सृष्टि की इस अव्यक्त अवस्था का कोई कोई तम नास 
से भी कहते हैं। यही आदि तमस्त्व ( तमरूप = अन्धकार 
रूप) या आद्किलत्य निवन्धन है। यही परमा- 
शुक्ति ही काली नाम से प्रसिद्ध हुई ओर इसी कारण से 
उसका रङ्ग भी तम या अन्धकारमय काला ll इस 
अवस्था में सव वर्ण और सव रूप का अभाव हाने से इनको 
तमोरूपा कृष्णवर्णा कहा है । हे वत्स! तुम अव समभे ? 

_ शिष्य-हाँ आपकी कपा से इस कथा को अच्छी तरह 
समझ सका हुँ । 

शुरु u अच आगे खुना चतुवेगे ही मां के चार 
हाथ हैं। मां का ऊध्वे दक्षिण हस्त ही थमं का प्रतीक 
(चिन्ह) है। किस धमं का? योग घमं का--परमाथं 
साधन रूप धर्म का ।--इसी धर्म का फल अभय देता है। 
गीता में भगवान ने कहा है, “स्वल्पमप्यस्य धर्मेस्य 

mad महता aaa l” ( इख धमंका थोड़ा अनुष्ठान भी 
साधकके महाभय से रक्षा करता है )। इसी कारण मां ने 
अपने इस घर्म हस्त में अभय चिन्ह धारण किया है। इसके 
बाद इनके अधो दक्षिण हस्त में अर्थ का प्रतीक रूप ( चिन्ह ) 
adam हे। अर्थ शब्द को समझ लेना आवश्यक RI 
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अथे शब्द्‌ का मतलव प्रयोजन, किसो अभाव का बोध होना 
है। मां इस हस्त द्वारा अपने पर विलकुल Kata 
अपनी सन्तान की सर्वे आवश्यकताएँ पूरण करती है। सब 
भुटियां पूरण कर देती है । 
अनन्याश्चितयंतो माँ ये जना; पयुपासते । 
तेपां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वद्दाम्यईं ॥ २० ॥ | 
| (सग० गीता अ० ९1) | 
अथ--भ्रीभगवान कहते हैं कि जा खाधक अन्य कामनाओं 
को त्यागकर केवल मेरी ही चिन्ता वा उपासना करते — 
ऐसे हमारी चिन्ता में नित्य लगे हुए भक्तों का याग ओर क्षेम 
का निर्वाह हम करते हैं । यहां अलब्ध आवश्यक वस्तु का 
जा अभाव है उसे पूरा करना “योग? कहता है ओर लब्ध | 
वस्तु की रक्षा का नाम ही क्षेम है। तो देखा, पूण निछ्ठाचान्‌ 
भगवत्परायण साधक के अर्थे (या Sasak aeg) उपाजेत 
ओर उसकी रक्षा के कारण चिन्तित वा उद्धिझ होने की 
आवश्यकता नहाँ है। ऐसा साधक केवळ अपने परमार्थ 
(मोक्ष) की चिन्ता में लगा रहता है । उसके आसाच्छादनादि 
(भिजन कपड़े) सामान्य अर्थसमुह मां को कृपा से चेष्टा 
विना ही उसे प्राप्त हा जाते हें । पेसे साधक के ऐेहिक 
प्रयोजन निर्वाह के लिए मां सर्वदा वरदान देने के उद्यता हैं ! 
इसी कारण हमारी मां अपने भक्त adi के लिए अपने | 
हाथ में वर धारण किये हैं। सन्ताम को जिस समय जो 
प्रयोजन हा उसका मां के चर से निर्वाह होगा । 
इससे आगे मां के अघावाम हस्त में धर्म अचिरुद् 
काम वा भाग वासना का प्रतीक है । उसको भक्त सन्तान 


#धर्माविरुद्दों. भूतेपु कामाऽल्मि भरतपेभ । . भग० गीता ७. ११ । 
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को जव जिस भाग की कामना हा सां इसे भी अति आश्चयं 
रूप से पूरण कर देतो है। पर मां की ऊपा होनेके वाद 
साधक की ANNAR क्रमशः कम हाती जायगी। इस 
प्रकार जब पूरी चित्तशुद्धि द्वारा सच्चे तत्वज्ञान का उदय 
हाता है तब ही वासना ओर काम का सस्पूर्ण विनाश होता 
है ओर aa कामना निवृत्ति के कारण उसे मोक्ष लाभ होता 
है। Tantra मोक्ष हस्त है। इस हस्त में 
वे भाग वासना ओर कामासुर के दमन करनेवाली ज्ञानरूपा 
तलवार लिये हैं ओर विशुद्ध वासना के प्रतीक ( चिन्ह ) रूप 
'अभेवाम हस्त से कासाखुरका कटा मस्तक धारण किये हुए 
हैं। इस घकार सां के चतुचेगरूप चार हाथों में वर, अभय, 
तलवार ओर सुंड चार वस्तुएं धारण हुई Èl भक्त राम 
प्रसाद ने गाया है — ः 
“आय सन वेड़ाते जावि, | 
काली कट्पतरु-सूले रे मन चारि फल कुडाये खाबि 1” 


अर्थ--आ मन ! तू घूमने जाना चाहता है तो कालीरूपी 
ma के ga ( चरणकमल ) में जाना जहाँ हे मन, तू 
चारों फल ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) तोड़कर स्था सकेगा । 
विश्वव्यापिनो मां की लज्ञा-निवारण कर सके ऐसा वस्त्र इस 


` जगत्‌ में कहां मिलेगा ? वह मां आकाशास्वरा ( दिगंवरा = 


नझा ) है। हमारी मां के! किसी प्रकार का वन्घन नहीं है; 
चे ते नित्यमुक्ता हैं; इसीसे उनके केश मुक्त हैं। मां के 
गले में मुंड की माला है । हे वत्स ! तुमको पूर्व में एक दिन 
कह चुके हैं कि मां कुल कुण्डलिनी ही से सब वर्णी ( अक्षरों ) 
की उत्पत्ति हुई है। Id वणंमयी ओर सकल बीजं मंत्र 
स्वरूपा हैं। वर्ण जुडकर ही शब्द बनते हैं ओर शब्द देते 
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ही ज्ञान होता है । ज्ञान का स्थान मस्तक है। उसो 
वर्णमाला के बदले में मुण्डमाला पहनी गई है। भक्त 
कमलाकान्त ने कहा हैः 
“आदिभूता सनातनी शत्यरूपा शशिभाली, 
ब्रह्मांड छिल ना जखन मुण्डमाला तुइ काथा पेलि ।” 
अर्थ--तू आदिभूता, सनातनी, WAIST है, तेरे झळार में 
चन्द्रमा है। जब ब्रह्मांड न था तव Year तुझे कहां 
से मिली? 
हमारी मां घोर-दंपट्रा करालवदना (वड़े दांत. ओर घोर 
सुखचाली ) है, ये प्रलयकाल के चिन्ह हें । सव प्राणी उसो 
की रची सृष्टि हैं; इसलिए प्रलय में वे सच उसीमें रूयके प्राप्त 
हाते हैं। वे प्रह्माणीरूप से at करती हैं; वेप्णचीरूप से 
पालन करती हैं ओर फिर चे ही रुद्राणी वा कालोरूप से 
` अपने देह मे समस्त जीव जगत्‌ का संहरण करती हैं । 

कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभकारू मे श्रीभगवान्‌ ने अजुन 

को विश्वरूप का ga कराया। अर्जन भगचत्देह में 
प्रलयभाच के दशन से भयभीत हाकर स्तुति करने लगा कि :-- 
“आपके विकराल दाढ़ोंवाले ओर प्रलय काल की अशि 

के समान प्रज्वलित gai को देखकर दिशाओंको में नहीं जान 
सकता हुँ ओर न सुख को भी प्राप्त होता हूँ। इसलिए 
हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न होच ॥ २५॥ 
मे देखता हूं कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के 
समुदाय सहित, आपमे प्रवेश करते हैं ओर भीष्म पितामह, 
द्रोणाचार्य, तथा वह कणे ओर हमारे पक्ष के भी प्रधान 
योद्धा के सहित सव के सब ॥ २६॥ वेगयुक्त हुए आपके 
विकराल दाढ़ोंवाले भयानक सुखें मे प्रवेश करते हैं और कई 
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( ५६ ) 
एक Yo इण शिरों सहित आपके दांतों के वीच में लगे हुए 
दीखते हैं ॥ २७॥ हे. ayal जैसे AÈ वहुतसे 
जल के प्रवाह समुद्रकी ओर ही दोड़ते हें वैसे ही वे 
qeit मजुण्यां के ससुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए 
मुखें मे प्रवेश करते हैं ॥ २८॥ अथवा जैसे पतंग माहके 
चश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अथि में अतिवेग 
से प्रवेश करते हैं वैसे ही ये खव लोग भी अपने नाश के. 
लिए आपके सुखें में अति वेग से प्रवेश करते हैं ॥ २६॥ 
ओर आप उन खंपूर्ण ARI को प्रज्वलित सुखां हारा ग्रसन 


करते हुए, सव ओर से चाट रहे हें, हे विष्णा ! आपका उग्र . 


प्रकाश संपूर्ण जगत्‌ के तेज के द्वारा परिपूण करके तपायमान 
करता है ॥ ३० ॥ भग० गी० अ० ११ | 

देखो चत्ख! हमारे ही सुख में कितने प्राणी भक्षित 
होते हैं। हमारा जो कुछ भक्ष्य हे लव प्राणयुक्त है । इस. 
जगत्‌ में जितने जीव जन्तु हैं प्रत्येक को आहार वस्तु प्राणी 
ही हें--सच जीव जन्लुओं के भीतर रहकर पक मात्र प्राणशक्ति. 
जगत्‌ के सारे प्राणिवर्ग का भक्षण करती है। छाम्दाग्य 
उपनिषद्‌ मे लिखा है-- | 

सहोवाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति यत्‌ किचिंद्दिमाश्व्य आशकुनिभ्य 
इति । 


अर्थ-उख ( प्राण) ने कहा कि हमारा अन्न क्या 


होगा? भूमिस्थित कुत्ता से लगाकर आकाशस्थ शकुनि 


पर्यन्त ( भूचर ओर खेचर) जो कुछ प्राणी हे सब ही 
अन्न हागे । 


. इसलिये जगत्‌ के प्राणी मात्र ही प्राण के अन्न हुँ । 
प्राण सव प्राणियों के भक्षण चा आत्मसात्‌ करके (अपनाकर) 
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अपनी अस्तित्वरक्षा ओर पुष्टि की बुद्धि करता है। सदा 
देखा ज्ञाता है कि पक प्राणी भोक्ता रूप से ओर अन्य प्राणी 
उसके भोज्य रूप से वर्तमान हैं। जो भोज्य रूप से हमारे 
सामने हे वही अन्य प्राणी के सोक्तारूप से वर्तमान है। 
इस दृष्टि से यह जगत्‌ परस्पर ही परस्पर का आहार RI 
यह आहारक्रिया मुख द्वारा ही हाती है। इसलिण मुख 
ही प्रलय का स्थान है। स्पृहा वा लाभ जिह्वा से वर्तमान हे | 
जिह्वा के संयम से स्पृहा का भी संयम होता है । इसलिए 
इसे मां लोल ( निकली ) जिहा दवारा दिखाती हैं कि घे सृष्टि, 
स्थिति, ओर संहारकर्ती होकर भी सब में संपूर्ण स्पृडारहिता 
निर्लिप्ता, निरहंकारा, कतृत्वाभिमानरहिता, कायं करने पर भी 
आकत्रीं हें। “आश्तकामस्य का स्पृहा” ( जा आप काम हैं 
उनको ओर कौन वस्तुजन्य स्पृहा हा सकती है)। घे इस 
जगत्‌ की रचना कोई उद्देश्य साधन की दृष्टि से नहीं करती 
है। यह उनकी प्रकतिसुलभ जल तरङ लीला भात्र है| मां का 
यह भाव जा समभ सकतेह चे संसार मे नहीं फसते हें । 

श्रीमङ्गगवद्गीता मे भगवान्‌ ने कहा हे :-- 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले ERT | 
इति माँ योऽभिजानाति कमेमिने स बध्यते ॥१४॥ अ० ४। 


अर्थ -कमं हमको स्पशे नहीं करते न कर्मफल में हमारी 
इच्छा रहती है। जो हमको इस प्रकार जानता है वह कमे 
"पाश मे नहीं फंसता | 


देखे चत्स ! निर्गुण चैतन्य के ऊपर ही नाम और रूप 
भासते हैं जैसे जलके ऊपर जलके तरङ्ग खेलते हैं। तरगों 
का आश्रय ` जैसे जल है वैसे हो शक्ति का आश्रय निर्गुण 
चैतन्य है। निर्गुण चैतन्यरूपी शिच जब शक्ति युक्त होते है 


SNS 
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तव ही ये प्रभावशाली हा सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय कार्य संपादून 
करने में सस्थे होते हें नहीं ते विना शक्तियुक्त हुए वे स्वयं 
स्पंदन ( कंप ) ga हाने में भी समर्थ नहीं हैं। अभि 
की उष्णता, सूये का प्रकाश ओर चन्द्र की ज्योत्स्ना के. 
समान इम चैतन्य स्वरूप शिव की भी स्वाआचिकी नित्य 
शक्ति है। जैसे आकाश मे मेघडारा नाना दश्यां को रचना 
हाती है पैसे ही यह शक्ति भी चैतन्य के ऊपर नाना प्रकार 
की सृष्टि की रचना करती है। इसीलिए ये काली रूप हे 
निशुंण चैतन्य स्वरूप शव रूपी शिव के ऊपर खड़ी हैं । 


हे वत्ल ! यदि खाकार ओर निराकार, सगुणा अथवा 
c za = पिणी e NX Q चाहते हो ते n 
निशुंणा चैतन्य स्वरूपिणी सां के दर्शन करना चाहते हा ते 


मूलाधारस्था कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करो । साधक 


को शुरू के चताये उपाय से मां कुण्डलिनी शक्ति जब 


अधःशक्ति. मध्यशक्ति ओर उध्वंशक्ति को अपने अंग में लय 
करती हुई सहस्नार के ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचती है तब सब प्रकार 
की कामनाओं ओर संकल्पां का निरोध होकर निराकार 


` निर्विकार अखंड चैतन्य स्वरूप शिव के साथ मिलकर वे मां. 


भी स्वयं निराकार निविकार हो जातो | जब साधक का 
याग ओर समाधि हारा इस तत्व की प्रासिं हातो है तब उसके 


भी संकल्पराशि निरोध को प्राप्त होते हैं; तव उसको स्वरूप में 
स्थिति हाती है । मन के संकल्प समूह नष्ट हा जानेपर जो 
qaar है वह स्वरूप है#। स्वरूप अथात्‌ निज रूपया 


आत्मा का रूप । स्वरूप ही चैतन्य है, यही यागी की आत्मा 
ओर निज dadi यह तत्व ही शेवां का शिव, वैष्णो का 
विष्णु ओर शक्ति उपासकां की सच्चिदानन्द्मयी मां है! 


# संकल्पजाते गलिते स्वरूपमवशिष्यते ॥९३॥ महोपनिषदू अ० ४ | 
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-खहस्जद्ल कमलस्थित ब्रह्मरंध्र में ही इस तत्व को उपलब्धि 8 
सकती है । इसीलिण योगी, शाक्त, शैव, वैष्णय, सबका यह 
उपास्य स्थान हे | षट्चक्रनिरूपण मे लिखा हे ऱ्या 


शिवस्थानं शेवा परमपुरुषं वेष्णवगणा: ` 

लप॑तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे । | 
पदं देव्या देवीचरणयुगलानं द्रसिका | 
सुनोन्द्रा अप्यन्ये प्रृतिपुरुषस्थांनममलस्‌ ॥४४॥ | 


अर्थ-इसी स्थान का शैवगण शिवस्थान, oqa 
परम पुरुष ( हरि ) स्थान, दूसरे कोई काई हण्हिर पद्‌, देवी 
के चरण कमल भक्तगण देवीपद ( शाक्तिस्थान )' कहते हैं। | 
AF २ मुनिश्रेए इसे प्रकृति पुरुष के निमेलस्थान को! 
ज्ञा देते हे । EE, 
शिष्य-शुरुदेच | हम सबके केवल दो दे आंख 
"दिखती हैं फिर मां कोः तीन नयनवाली कैसे कहते हैं? | 
गुरु-हे वत्स ! हम सबके इन दो नयनो के सिवाय 
भिन्न ओर एक नयन है जिसे दिव्य नयन कहते हैं.।. यह 
द्व्य नेत्र गुरुकृपा से खुलंता है । ज्ञानचक्षु के ही दिव्य 
'चेत्र कहते हें । इन जड़ चक्षुओं से हम जड़ नाम ओर रूप 
के” ही करते हें किन्तु नाम ओर रूप के अन्तर्गत जो 
Sa dhel से सबं विज्ञान का लाभ होता है, 
खते ह (सी al द्वारा द्शंन वा अनुभव agi कर 
कही है त श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अजुन को 











न तु सां दाक्यसे द्रष्टमनेनेद स्वचक्षुपा | 
दिव्य द॒दामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ अ० ggu 
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अर्थ--तुम निज ( सामान्य ) चक्षु द्वारा हमको ( अर्थात्‌ 

हमारे इस विश्वरूप के दर्शन करने मे समर्थं न NI हम 

तुमको दिव्य-दृष्टि शक्ति देते हैं। उससे तुम हमारे Ña- 
रक योग (aga स्वरूप ) के दर्शन करो । 

हे वत्स ! शुरु के बताये उपाय से मूलाधारस्थ शक्ति 

के साथ भनके आज्ञाचक्र सें स्थित कर सकने से सविकहप 

समाधि योग में साधक को यह दिव्य-दृष्टि लाभ हाती हे । 


से! इस दृष्टि द्वारा साधक कूटस्थ चैतन्य में विश्व agus 


का असच कर सकता है। इस स्थान में साधक के 


कूटस्थ चैतन्य में विश्वरूप का दशन होता है। साधक को 
साधना छरा इस दृष्टि का लाभ हाता है । किन्तु मां भगवती 


के ता सदैव दिव्य-द्ृष्टि रहती है इससे चे ada हैं । 
इसलिए उनका यह दिव्य नेत्र भूमध्य में सूये के समान शासा 
देता है । 
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शिष्य-हे गुरुदेव ! इतने दिन से आपका उपदेशास्रत 
पान कर मन के अनेक संशय दूर हो गये ओर योगसाधना | 
को तीत्र वासना उद्य हुई है। अव में जानना चाहता हूँ 
कि आपकी वताई साधना का अधिकार सब को है या नहीं । | 
मंत्र, हठ, लय ओर राज, इन चार प्रकार के योगों में सुभे 
किस प्रकार के योग का अधिकारी UART ? 
गुरु--हे वत्स ! हमारा वताया सिद्ध याग वाळक, युवक, | 
र बृद्ध सब सरलता से साथ सकगे हठयोगप्रदीपिका, | 
प्रथम उपदेश में लिखा हे :-- 


युवा बृद्धोऽतिवृद्धो वा व्याधितो adera वा । 
अभ्यासात्सिद्धिमाभोति सवेयोगेष्वतन्द्वित: ॥ 


' अर्थ-युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, बीमार, दुबेल सव आलस्य 
व्र अभ्यास द्वारा मंत्रहडादि सव यागो में सिद्धि को प्राप्त 
ह्‌ | 


हे पुत्र! जैसे एक ही विद्यालय में कितनी श्रेणियां रहने 
पर भा वह एक ही विद्यालय है; ऐसे याग मंत्र, हठ, लय, 
ओर राज, ऐसे चार विभागों में विभक्त हाने पर भी एक ही 
याग है | योगरिखोपनिषदू में लिखा है :-- 
मंत्रो र्यो हो राजयोगोऽन्तर्भूमिकाक्रमात्‌ | 
एक एव चतुर्धां महायोगा5मिधीयते ॥ 


अथ-मंत्र, लय, हठ, राजयाग ये एक ही याग की चार 
अन्तभूमिकाएं मात्र हें । इन चार प्रकारा में विभक्त होकर 
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बह-/पक ही योगः है। एक हीं याग में चार याग होने से 
इसे (इस ara) महायोगः कहते हें ।. 

_ इख खिद्धयाग को प्राप्त होकर मंत्र हठादि याग समूह की 
पृथक्‌ पृथक्‌ साव' से साधना आवश्यक नहीं है। 
कृपा' से आए से आपं ये खब एक पक के पीछे हाती जायंगी । 
संचे , प्रथम संत्रयोग ओर संब के पीछे राज योग को साधना 
हागी। geant शक्ति खंचारित होने से प्रथम मंत्र योग 
की साधना आरंभ होगी । मंत्र जपादि होने से हठयोग 
अर्थात्‌ आखनः सुद्धा ओर प्राणायाम FAR: प्राणायाम होने 
से लय योग अथांत्‌ प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान, फिर 


o ध्यान के पश्चाल्‌ राजयोग अर्थात्‌ .सविकल्प. ओर निचिक्रहप 


समाधि उपस्थित Saat आगे सविकहप समाधि और 
उसके होते ही निविकल्प समाधि आवेगी । इसलिए सचिकहए 
समाधि साधना का फल निचिकहप समाधि है। तुम्हारे 
विशेष योध के लिये यहां मंत्र, हठ, खय ओर राजयोग अलग २ 
समाते हैं, ध्यान से खुना । 
(१) मन्त्रयाग- ` 

सन्त्रजपान्मनोळ्यो मन्त्रयोगः | 


अर्थ-$शकारादि मन्त्र ( निज निज गुरुदत्त इष्ट देव का 
वीज मन्त्र या नाम भी ) जप करते २ जो मनालय होता हे 


. वही मन्त्रयाग कहलाता है । 


(२). हृठयेग-- 
दकारः कीतितः सूर्यष्ठकारश्ंद्र उच्यते । 
सूयाचन्द्रमसोयोंगाद्धठ्योगो निगद्यते ॥ 
| सिदसिद्धांतपद्धतिः। 
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दास ( पिङ्गलां ) ) नाड़ी को हकार ओर चन 
(इडा) ह कहते हैं । इन सूये ओर चन्दर (अथा 
पिडला और इड़ा नाड़ियों में वहते दे! भाखभवाहों ) के 
मिलने के हठ्याग कहते हें. । (कोई २ हदय से सुख ओर 
नासिका पर्यंत गतिरूप प्राणवायु को सूयं र नाभि से | 
पादतल पर्यंत गतिरूप अपानवायु के चन्द्र कहते &। इन 
प्राण. और अपान वायुओं के संयेग साधन के हो हठयोग | 
कहते है ) । | 
(३) लययोग | 
प्रनश्वासनिश्वासः प्रध्वरुतविषयग्रहः । | 
निश्चेष्टो निविकारश्व रयो जयति॥योगिनास्‌ ॥३॥ 
हठयोग Yo उपदे० ४। | 
अर्थ-बाहर को वायु के Kaka के! श्वास ओर 
अन्तरस्थ वायु के वाहर निकालने के निश्वाख कहते है।। 
जिस अवस्था में ये श्वास निश्वास विलीन हे। जावे, इन्द्रिया 
काई विषय ग्रहण न करें, देह की क्रिया रू प चेष्टा भी न रहे 
मानसिक व्यापार सव बन्द ही जावे, और चित्त निविकार हो 
जावे, उस अवस्था फो 'लय? कहते हैं । यह लय योगिषें 
को प्राप्त हाता है । 
(४) राजयोग-- 
कुम्भकप्राणरोधान्ते कु्या्चित्तं निराश्रयम्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं AKA ॥७७॥ 
हटठयो० प्र० उप० १ l 
अर्थ-क्ुम्भक याग से प्राणराध द्वारा चित्त को निराह 
करे। इस अभ्यासयोग द्वारा राजयोग पद्‌ की 
होती है। 
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( ६७ ) 
हे वत्स ! तात्पर्य यह है कि कुण्डलिनी शक्ति के जागरण 

द्वारा अन्तःझस्भक होता है ओर उसमें प्राण सुघुस्णा में प्रवेश 
करता है। ENË गया अन्तःकुस्भक का प्राण श्रके 
कुछ ऊपर निरालम्ब पुरी में रुकजाने से चित्त भी निरालम्ब हो 
जाता है अर्थात्‌ तव चित्त अवलम्वन या आधार बिना स्थिर 
रहता हे । तच ऐेखा भान होता हे कि हम आदि ओर अन्त 
रहित आकाश के समान शून्य हैं। यही चिदाकाश है । इस 
समय मन भें खे वाह्य विषयचिन्ता आप से आप दूर हद 
जाती है । अत्यन्त नशाखा मालूम पड़ता है। आधी चन्द 
हुई आंखें की दृष्टि भ्रूमध्य में स्थित रहती है ओर प्राण तब 
नाक फे भीतर ही चलता है यही राजयागावस्था है। इस 
प्रकार के दीर्घकाल के अभ्यास से यागी इन्द्रियां ओर मन का 
संयम करके सब प्रकार को इच्छाओं के नाश की अवस्था को 
प्राप्त होता है ओर अन्त में मुक्ति को लाभ करता है । गीता 
(अ० ८) मे कहा है — 

स्पर्शान्कृत्वा वहिर्बाद्यांश्रक्ुश्नेवान्तरे Ga: । 

प्राणापान समो कृत्वा नासाम्यंतरचारिगो ॥ २७ ॥ | 

यतेन्द्रियमनोबुद्धिसेनिर्मोक्षपरायण: । | 

चिगतेच्छाभयक्रोघो यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 

अर्थ--मन से वाह्य विषय सब दूर करके, दोनों नेत्रा का 

भूमध्य में लगाकर, प्राण ओर अपान वायु को नासा में 


° रोक कर, जो इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि को संयम करता है ओर 


| इच्छा, भय, क्रोध पूर्णतया जीत लेता है पेसा मेचक्तपरायण 


प्रननशील साधक सदा हो सुक्त है। Ya 
हठयोगप्रदीपिका ( उ० ४ ) मे लिखा हैः-ा म्हणल ) 
__ राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्वतः । ; ,.. ६४६ 


ज्ञाने सुक्तिः स्थितिः सिद्धिगुंस्वाक्येन छम्यते ॥> ॥ 
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` अर्थ--राजयाग का सध्या माहात्म्य कोन जानता है। गुरु 
चाक्यानुसार राजयेग साधन करनें से जीव-त्रह्म की पक्यता 
का ज्ञान, त्राह्मीस्थिति अर्थात्‌ अखण्डं चैतन्य मे मन को 
स्थिरता, मुक्ति अर्थात्‌ सर्वेडुःखनिश्वुत्ति रूप परमानंद प्राप्ति | 
ओर सिद्धि अर्थात्‌ अणिमादि अष्ट भ्रकार को खिद्धियां लाभ 
हेतीहे। O 8 
__ हे वत्स | प्रथम मंत्रयोग ओर अन्त मे राजयोग होता 
है । मंत्र ओर हठ ( अर्थात्‌ प्राण अपान की एकता ) के बिना 
कोई दूसरी प्रकार से राजयोग लाभ नहीं कर सकता है; जैसे 
कर्म न कर कोई कमे की परावस्था को नहीं पा सकता है । 
कम की परावस्था के लाभ पूर्वे ही यदि कोई कम त्याग करे' 
ते उसे शान्तिरूप परम सिद्धि का लाभ न होगा । मनकी | 
स्वाभाविक चंचलता है इस कारण जप, स्तात्रपाठ, पूजा और | 
प्राणायामादि खाधनारूप कर्मे की आवश्यकता है! खाधना 
द्वारा मन की चंचलता नष्ट न कर मन को! निरालस्च करने की 
IT करने से मनकी स्थिरतारूप राजयोग प्राप्त करने मे 
नाना प्रकार के चित्तविक्षेप उपस्थित होते हैं. ओर साधक 
को क्कश देते हें । गीता में श्रीकृष्ण भगवानने अजुन को 





न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ अ० ३ ॥ 


अर्थ-पुरुष चित्त शुद्ध कर कमानुष्ठान न करे ते 
निष्क्रिय भाव ( अर्थात्‌ कर्म की परावस्था रूप ज्ञान ) प्रा 
नहीं हाता । इस शान प्राप्ति के पूर्व काई सन्यास ग्रहण करे 
( ह कम त्याग करे ) ता उसे मोक्ष रूप सिद्धि लाग 


कहा है :-- | | 
. ` न कमेणामनारम्भाजेष्कम्ये' पुरुषे5एचुते | वू 
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'( ६& `) 
हे वत्स! शुद्ध ओर अशुद्ध भेद से- भने, यो चिंत्त दो 


सनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्ध .वाशुद्धमेच च | 
अशुद्धं कामसङ्कल्पं शुद्धं कासविवरजितम्‌ ॥ १ ॥ : | 
iy (.अख्तविन्तूपनिपदू ) 
छर्थे-शुद्ध ओर अशुद्ध भेद से मन दो प्रकार का बताया 
है। काम ओर agaga मन अशुद्ध ओर वाखनारहित 
मन शुद्ध है । | T 
काम सकुहप द्वारा ही मन चञ्चल हाता है ओर वासना 
रहित देकर स्थिर हाता हे । इसी स्थिर शुद्ध चित्त में जीव 


ब्रह्म का भेदशाननाशकायी ओर “हम चेतन्य-स्वरूप ब्रह्म 


हें? ऐसी वृत्तिवाला ज्ञान उदय होता È | 
ayal अणिमादि अष्टसिद्धि कोन २ हें 
ओर साधक के ये सब किस अवस्था में प्राप्त हाती हैं ? 
शुरु हे वत्स |! तुम्हारा प्रश्न उत्तर देने योग्य है पर 
एक वात से सावधान रहना। कभी सिद्धि सिद्धि करके 
महासिद्धिस्चरूप आत्मतत्व से विचलित न हाजाना । 
अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
Sara, चशिस्व, यत्रकामावखायित्व, ये आठ प्रकार को 
सिद्धियाँ हे । डं 
१ अशिमा--अपने शरीर का अपनी इच्छाचुखार 
अति ga बनाने की योग्यता । देवगण ओर सिद्धगण 
इसी सिद्धि के बल से इच्छालुरूप सूक्ष्म शरीर धारण 
कर विना किसी के देखे नाना स्थानों में अमण कर सकते हैं । 
२ ।. महिमा--अपने शरीर के अपनी इच्छानुसार 
वड़ा बनाने की योग्यता ।.. | Lane 


Uas 
क ts t EP « AINE fs 
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३ । लधिमा--अपने शरीर. के अपनी इच्छाजुसार 
लघु अर्थात्‌ हलका करने की योग्यता । इख योग्यता की 
सहायता से आकाश पथ में स्वतंत्र रूपसे गसन किया 


se am amansa 2. ७... >... >... - 








जाता है । | 
४ । प्राप्ति--एक स्थान में बैठे सर्व स्थान स्थित वस्तु 
को ग्रहण करने की सामथ्यं । | 
. ४ । प्राकाम्य--इच्छाजरूप भागभाति में बाधाओं का | 
असाव । | 
द | इशत्व--स्वामित्व रूप ऐश्वर्य अर्थात्‌ सबके 
ऊपर अधिकार करने की योग्यता | 





७ | वशित्व--सवके वश करने की Aga | = 
८ । यत्रकामावसायित्व—इच्छामात्र से ही इच्छित 
वस्तु की प्राप्ति । 


हे वत्स ! ये आठ सिद्धियां कल्पित ओर अकहिपत भेद 

से २ प्रकार की हैं। मंत्र, ओषध, ओर उपास्यादि द्वारा 
-यदि सिद्धि लाभ हावे ते वह कल्पित है। ऐसी सिद्धिया 
ओर अहपवीयं ( बलहीन ) होती हैं। पर यदि 
दीर्घकाळ कामनारहित हा येगसाधना करे ता एक अखंड 
' चैतन्य के साक्षात्कार द्वारा जीव ईश्वर की पकता विषय में 
दृढ़ ज्ञान हो जावेगा ओर स्वभावतः सिद्धिससूह प्रगट 
होगा । | तब वे अकल्पित सिद्धियां कहावेंगी da प्रात 
सिद्धियां अमोघ ओर नित्यस्थायी हाती हैं; क्योंकि साधक 
| TA 2 Sai पकस्व pr के परात होकर ईश्वर की 
T समूह का af | 
Nan ता कर Sasa बन जाता है 
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रसौपधिक्रियाजालमंत्रोस्यासादिसाधनात्‌ । कवडी 
सिध्यन्ति Raat यास्तु कलिपतास्ताः एः ॥ १५९ ॥ 
अनित्या अट्पवीर्यास्ताः Rea: साधनोद्धवा । 
साधनेन Radd जायंते स्वत एव हि ॥ १९३ ॥ 
स्वात्मयोगेकनिष्ठेषु स्वातंत्र्यादीश्वरप्रियाः। ६ 
प्रभूताः सिद्धयो यास्ताः कल्पनारहिताः AT: ॥ १९४ ॥ 
सिद्धा नित्या भहायीयों इच्छारूपाः स्वयोगजाः । 
'चिरकाळात. प्रजायन्ते बासनारहितेपु च ॥ १५५ ॥ 
छर्श--ध्ातुरूपरखवस्तु, उद्भिज्ञ ओषध, नानाविध क्रिया- 
gga या मंत्राभ्याखादि साधना द्वारा जो खिद्धियां प्राप्त हाती 
है उन्हे कल्पित कहते हैं। ये सकल साधना से प्राप्त सिद्धि 
समूह अनित्य और अल्पचीये होती हैं अर्थात्‌ इन सिद्धियां की 
प्राप्ति में मनुष्य की चेषा ओर द्रव्यादि संग्रह ही कारण 
होने से चे नित्यस्थाथीफलदायक नहीं होतीं, ओर अचुष्ठान 
झंगहीन होने से चे एकदम ही निष्फल हा सकती हें. । सव 
रीति से स्वाधीन स्वात्मयोागनिष्ठ सिद्ध पुरुष के पास विना 
प्रयत्न के आपसे आप जे (सद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हे 
अकल्पित या कह्पनारहित सिद्धि कहते हैं। वासनारहित 
यागी के पास दीर्घकाल योग साधन के पीछे आत्मयोग होते 
ही सिद्धिसमू उत्पन्न होता है । ये उस सिद्ध पुरुष को इच्छा 
मात्र का फल रूप होने के कारण नित्य ओर TR 
हें । अर्थात्‌ सिद्ध पुरुष के मन में इच्छा के उदय 
सिद्धियाँ उपस्थित.होती हैं। इसलिए वे सिद्धियाँ उसके 
पास नित्य अमोघ ( फलदायक ) रूप से रहती हैं । 
शिष्य--गुरुदेव ! आपके पूर्व के उपदेश से मेने समझा 
है' कि कुएडलिनीशक्ति के जगने पर पक. मात्र मन्त्र या 
भ्यानादि द्वारा आप से आप आसन, मुद्रा, प्राणायाम 
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| 
अत्याहारादि हाने लगते 8 ओर इस प्रकार के. क्रम से 
परम सिद्धि अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार का लाभ होता है। 
अव में जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के अधिकारी फो 
कितने दिन कौ साधना से उस परम सिद्धिं का लाभ होगा | 
गुरु-हे वत्स | सुदु, मध्य, अधिमात्र, ओर अधिमात्रतप | 
ऐसे चार प्रकार के साधक होते हैं । उनमें से कोन 
साधक कितने दिन में सिद्धि लाभ कर सकेगा यह तुमका 
विस्तारपूवेक वताता हुँ । | 
ie srr i अर्थात्‌ साधारण उत्साहः 
वाला ऑर प्रतिभा ( तेज) रहित, व्याधिग्नद, शरुदषक 
जो शुरु के कायं मे दोष निकाले या शुरु निन्दा करे, 5 ad 
हा, पाप कारये में खिंचता हो, ag भाजनशील, स्त्रीजित, | 
चपल, परिश्रम il कातर ( कायर ) पराधीन, झति निष्ठुर 
हत मन्दचीय ऐसे साधक “मन्द्साधक” कहे जाते 
सिद्धिल ऐसे अधिकारी विशेष यत्न करे तो बारह वर्षेमे 
'सादिलाभ अर्थात्‌ आत्मचैतन्य साक्षात्कार कर सकेंगे | 
2 २ मध्यसाधक--जोा समबुद्धि, क्षमाशील, पुरयाकांकष, 
यवादी हॅ, विली सित नहों हाते, ऐसे साधक को | 
} TANIR” « | अधिक 
पर & वष मे सिद्धि लाभ कर सकेंगे लड bek 
e PE | त ज स्थिरचुद्धि हा, लय साधन 
2_.*वाधान, शाली, महाशय, दयाशी ल 
हे आ 3 ala गाली, गुरचरणकम लपूजापरायण, 
साधक कहने है केत लगे, चामडे के अधिमात्र 
दयप में सिद्धि लाम, सकेंगे) a पण करने प 
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(४) अधिमात्रतम साघक--मद्दावीयं; महोत्साही, 
मनोज्ञ, शोर्यशाली, शास्त्रज्ञ, अभ्यासशील, MELA, 
निराकुल ( व्यस्तता रहित), नव योचन सम्पन्न, मिताहारी, 
चिजितेन्द्रिय, निभीक, विशुद्धाचारी, सुद्दा, दाता, सब जनों 
के प्रति agga, सवे विषय मे अधिकारी, स्थिरचित्त, 
धीमान, यथेच्छ स्थानावस्थित, क्षमाचान्‌, सुशील, धमे निष्ट, 
gads, aa, शान्त, विश्वास सम्पन्न, देव-गुरु- 
पूजापरायण, अनसङ्गविरक्त, महाव्याधि-परिशूत्य, सव विषय 
मे झग्रगण्य, ओर ब्रह्मक्ष ऐसा साधक अधिमात्रतम साधक 
Kera है । पेसा अधिकारी विशेष यज्ज करे ते तीन वर्ष 
में सिद्धि लाभ कर सकेगा IK 
हे वत्स! जो इस प्रकार के अधिकारी भी हैं पर यदि 
गुरुदत्त क्रिया का अभ्यास यज्ञ के साथ नहीं करते ता उनको 
सिद्धिलाभ न होगा । क्रिया ही सिद्धि का सूल है । हठ 
याग-प्रदोपिका में प्रथम उपदेश लिखा हे । 

क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यादक्रियस्य कथं भवेत्‌ । 

न शाख्रपाठमान्रेग योगसिद्धिः प्रजायते ॥ ६९॥ 

न वेशघारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा | 

क्रियेच कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-शुरु की बताई क्रिया का अञुष्ठान करने से ही 
याग सिद्धि मिलती है--क्रिया में रत न हाने से कैसे सिद्धि 
मिल सकती है? केवळ शास्त्र पढ़ने से योगसिद्धि नहों 


$ चार प्रकार के साधकों के लक्षणं शिवसंहिता में Kari 
यहां उनका अनुवाद मात्र दिया दै । आवश्यकता. हो तो मूळ अन्य 


देख लिया जावे । 
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| 
(७४) | 
कुछ सिद्धि नहीं हाती, न-येग की कथा आलेचंना या वक्तता 
देने से ही काई यागी हा सकता हे.। क्रिया ही सिद्धि का 
मूल है yaa क्रियाचु्ठान द्वारा ही योगसिद्धि होतो 
है। इसमें संशय नहीं हे । | 
देखा, वत्स ! एक बार एक युवक किसी महात्मा 
संन्यासी के पास गया ओर वेराग्य-वसन ( वैरागी के कपड़े) 
मिलने की प्रार्थना की । उसके उत्तर मे संन्यासी ने कहा 
कि हे पुत्र |- पुरुष क्या स्त्री के कपड़े पहिनने से सत्य ही 
में ञ्री हा जाता हे? जैसे वह खरी नहो हे! जाता वैसे ही 
magga बिना योगो के कपड़े पहिननेसे काई यागी नहीं 
बन जाता | 
शिष्य-गुरुदेव | आपकी बताई साधना के लाथ साथ | 
ओर काई नियम भी पालन करने पड़ते हैं क्या ? 


गुरु--हां वंत्स यम ओर नियम का भी अभ्यास साथ २ 
करना पड़ता है जैसे आरोग्य प्राप्त करने का सूल कारण दवा 
2 Em साथ साथ पथ्यादि पालन की भी आवश्यकता 
है; वैसे ही गुरुदत्त क्रियारूप यागाजुष्ठान के साथ २ 
नियम के अनुष्ठान की आवश्यकता है । 


शिष्य--है पिता यम ओ x j 
ES म ऑर नियम क्याहें ङपापूवंक 


| गुरु--हे पुत्र | अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ओर 

यह ये पांच sak ओर शोच, सन्ताष, तप, स्वाध्याय, 
धान, ये पांच नियम कहाते हैं। 

T लिए प्रत्येक का बिस्तारपूबेक वणन करते 
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१ शहिसा--शरीर मन या चचन से किसी प्राणी का 
किसी मदार का क्लेश न देना इसका नाम अहिसा 


है। झन शकार से सब प्राणियों के प्रति विद्रोहभाव- 
परित्याग करना अहिसा कहता है#। जाति, देश, 


' काल, के कारण यह aka भी. सीमावद्ध या 


परिमित ( छोटी ) हा सकती है । जैसे ढीमर ( धीवर ) लोग. 
मच्छी मारने का धन्धा करते हें । ढीमर लोगों में यदि काई 
अपना रोजगार होने के कारण मच्छी मारना न छोड़ सके 

पर ओर ख्व हिसा त्याग देवे तो उसकी यह अहिखा जाति 

द्वारा सीमाबद्ध या परिमित हा गई है ऐसा जानना । कोई 

व्यक्ति तीथे मं जाकर केवल वहां ही अहिसा का पालन करते 
हैं; पर ओर जगह हिसा का त्याग नहीं कर सकते ऐसी 
हिंसा देश द्वारा सीमावद्ध हाती है। चतुदेशी इत्यादि पर्व 
दिन अथवा दूसरे yaaa में अहिसा का पालन करने से 
चह अहिसा काल द्वारा सीमावद्ध हाती है। इनके सिवाय 
विशेष विशेष समय ओर उपलक्ष्य द्वारा भी अहिंसा सीमावद्ध 
हो सकती है ; जैसे देवता ओर प्राह्मणार्थ छोड़कर ओर दूसरी 
हिसा न करना | क्षत्रियां के पक्ष में युद्ध समय को छोड़ 
अन्य सकल समय हिंसा का त्याग करना i आत्मरक्षार्थ 
किंवा परपीड़ा निवारणाथं छोड़ ओर कहीं हिंसा न करना | 
ता जा लोग यम नियमादि योग साधन करते हे उनके पक्ष 


` में जाति, देश, काल या समय द्वारा सीमावद्ध न करके सव 


प्रकार से अहिंसा बत का पालन करना आवश्यक है | 


#अहिसा सवंधा.सवंदाः सवंसूतानांमनभिद्रोहः ॥ 
(: -.. .. . - ( योगसूत्र व्यासमाष्यद््‌ ) 
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२ सत्य--त्राणी ओझ, मन्न एक होने से उसके सल 


“कहते हें । . जा प्रत्यक्ष देखा है या अनुमान या. श्रवण किया 
है उसी के 'कथन में ज्ञान, मन ओर . वाकय णक होने से 
उसके खत्य कहते हें। अपनां वोध दूसरे को बताने दे 
लिये ही वाक्य वोलते हे । चह वाक्य यदि धाला देने A 
या श्रम उत्पन्न करने को अथवा श्रोता NANA ज्ञान 
उत्पन्न करने के लिए न हावे, सयभूत-उपकाराथ हो ओर 
जीवों के अनिष्ट के लिए न हा ता उसे “सत्य” कहते BI 

३ अस्तेय--शरीर मन ओर वाक्य द्वारा पर दव्य कौ 


'इच्छा न करना अस्तेय कहाता हे ।# 


४ वब्रह्मचये--शुत इन्द्रिय ( उपस्थ) के संयम के त्रहमचयं 
कहते हे ।| अर्थात्‌. सर्चाचस्था मे ada शरीर मन चाण 


दारा मेथुन का त्याग maa कहाता है || मैथुन आर 
प्रकार का है जैसे :-- 


स्मरणं कीतनं केलिः स्पर्शनस्‌ gamau | 
संकलपोऽघ्यवसायश्च क्रिया नि्वेतिरेव च ॥ 
पुतन्मथुनमधागं प्रवदन्ति Rattus | 
विपरीतं ब्रह्मचय॑मनुष्ठेयं सुसुक्षुमिः u 


# अस्तेयनाम मनोवाकूकायकमेभिः परद्रव्येषु निःस्पृहा । ` 
( झांडिल्यापनिषद्‌ अ० १-१) 
Tawan गुप्तेन्द्रियस्योपस्थल्य' संयमः | 








; | ( योगसूत्र व्यासभाष्य ) 
agaa नाम सर्वाचल्थासु मनोवाक्‌-कायकम भिः. - सरव 
सेधुनत्यागः । . ( शांडिल्योपनिपदू अ० १---१ ) 
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_  झथ-काम , भाव से. स्त्री का स्मरण, उस विषय का' 
कीर्तन या कथोपकथन उसके साथ केलि या खेल, उसका 
स्पशं, उसके खाथ एकान्त में वात चीत, मैथुन भाग का 
संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए उपाय करना,. 
र क्रिया पूरी करना अर्थात्‌ संगम द्वारा चीयेपात, ये 
मैथुन के आठ अकार ज्ञानियां ने कहे हें । इसके विपरीत 
अर्थात्‌ इन सच का त्याग ही घरह्मचये कहाता है। 
शिष्य--शुरुदेच ! जिनका विवाह हे! गया है चे यदि. 
| ऐसा agad पालन करें ता फिर : प्रजापति की सृष्टि. रक्ता 
कैसे हे! सकेगी ? क 
j | गुरु-हे वत्स! जो नेष्टिक अर्थात्‌ जीवन भर कुमार 
| 
l 





— TE” GAST co 


AN ~ 


ब्रह्मचारी या जेर सदैव अरण्यवासी हैं, ज्ञा सन्यासी है. 
| उनके लिए उपरोक्त ब्रह्मचर्यं कहा गया है! किन्तु जा 

गृहस्थ अर्थात्‌ विवाहित हैं उनके लिए शास्त्र ने दूसरे प्रकार. 
के ब्रह्मचर्य का विधान किया है सो वताते हें । खुना :-- 

zagat स्वदारेषु संगतियां विधानतः | 

ब्रह्मचर्यं ata गुहर्थाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 

अर्थ--ऋतुकाल में निज भाया के साथ शास्त्रोक्ताडुसार' 
जो संगम है वही गुहर्थाअमवासियों का ब्रह्मचय है It 


tate SEE 
aenea के लिए ही भार्या ग्रहण दै, कामभोग के लिए नहीं.। 
ै पुत्रकामनायुक्त गृहस्थ निम्नलिखित शासत्रविधान के अनुसार प्रति 
ऋतुकाल में भायांगमन कर सकता है। उससे उसके ब्रह्मचये को हानिः 
| नहोगी। | 
| अमावस्याम्मी च.पोणमार्सी चतुदेशीस्‌ `... . . 
| जह्मचारीमवेज्ञित्यमप्युती 'स्नातको द्विजः ॥ मजु? ४-१९८ N: 


&.' , 
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ग्रपरिग्रह--विषयेां का उपाजेन, रक्षण, क्षय, आसक्ति 


gk हिसारूप दोषसमूह फो देखकर विषय परिग्रह से विरत 
हाना यह अपरिग्रह है | 


| 


कक 


maa ( समावतंनआप्त-गृहस्थ ) भार्या के | 


saga में ओर अमावास्या, पूणिमा, अष्टमी ओर चतु देशो, 
इन तिथियों में ब्रह्मचारी रहे (अर्थात्‌ खीसंग परित्याग करे) | 


लोकानंतां दिवःप्रासि पुत्रपोन्नप्रपोत्नकेः । 
यस्मात्तस्मात्खियः सेव्याः भतेव्याश्च सुरक्षिताः ॥ 
घोडशस्तु निशाः स्रीणां तासु युगमासु संविशेत्‌ । . 
्रह्मचायेच पर्वाण्याद्याश्चतस्रर्तवर्जयेत्‌ ॥ 
एवं गच्छन्‌ खयं क्षामां मघां सूले च aa | 
रास्त इन्दो सहृत्पुन्ने लक्षण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ N 
याज्ञवल्क्य संहिता 


अथे पुत्पैत्रम्रपौतादिद्वारा इस लोक में वंशविस्तार ओर 
मरने पर स्वरे पासि होवे इसलिए पुत्रार्थ ah सेवा, उनका 
स्य पोषण ओर उत्तम रूप से उनकी रक्षा करनी चाहिये । 
स्रिया का ऋतुकाल सोलह राजियों का है उसमें से प्रथम चार 
राति ओर अष्टमी, चतुदंशी, अमावास्या, पूर्णिमा ओर 
संक्रान्ति ये सब परवोदिन ओर मघा और भूलनक्षत्र छोड़कर 
| अच्छे चद्रमा मे युग्म ६-८-१०-१२- १४-१६ वॉ रात्रि मे 
ह hal ( न a Ta विहारादि के पालन करने- 
भायां मे उपगत होवे ; ऐसा होने 
लना ए हाने से ही इलया | 
#विषयानामजेनरक्षणक्षमसंग हिसादोषदर्शनादल्वीकरणमपरिग्रह+ । 
"बा कप ( योगसूत्र व्यासभाष्य ) 
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` नियम-पञ्चक लग्नः 
१ शौच---छत्तिका ओर. जळादि द्वारा aa से 
उत्पन्न शोय ओर पवित्र आहार शोच हें । यह वाह्य 
शोच हुआ | 
kara दूर करने के भीतरी शोच कहते हैं क 
ग्राणायामादि झारा आभ्यंतरिक शोच saat है । 

२ संतोष--रैश्वर इच्छा से या प्रारब्धवश से जब 
जो कुछ मिसे उसी से खुखी हाना सन्ताष कहाता है I} 

३ aa सहन के तपस्या कहते हैं। इन्द 
जैसे भूख-प्यास, शीत-उष्ण, उठना-वैठना, काष्ठमोन ( अर्थात्‌ 
इशारे से भी अपना अभिप्राय प्रकट न करना ) ओर आकार 
मैन ( केवळ वात न करना), शास्त्रविधि के agak 
चान्द्रायण ओर सान्तपनादि aa का अनुष्ठान तपस्या कहाता 
है। तपस्या से शरीर सूखता È 
५ स्वाध्याय-मेक्ष शास्त्र जैसे गीता, येगवाशिष्ठ, 





# शोक सृज्वलादिजनितं मेध्या भावहरणादि च वाह्मम्‌। AA- 


न्तर॑ चित्तमलानां क्षालनम्‌ । 
( योगसूत्र व्यासभाष्य ) 


d संतोषो नाम यहृच्छा-छा भ-सन्तुष्टिः 


( शांडिल्योपनिपदू ) ` 


न; तपः gaara, इन्द्रश्च जिघत्सपिपासे, शीतोष्णो, स्थानासने, 
काष्ठमोनाकारमौनेच घ्रतानिचेव यथायोगं इच्छचांद्रायणसांतपनादीनि । 
(Saga व्यासभाष्य ) 
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| 
; | 
( o ) | 
उपनिषदादि ) पाठ अथवा. प्रणव जप के स्वाध्याय .कहते 
Rl यहाँ प्रणव जप से अपने २ इष्ट मंत्र को समझना | # 
i ईश्वरप्रशिघान--परमणुर परमेश्वर मे या पर- 
मात्मा में समस्त कमं अर्पण कर देने को ईश्वरप्रणिधान 
कहते हे IT | 
शिष्य-भगवन्‌! इश्वर में कर्मांपेण किस प्रकार 
करना चाहिये ? | | 
1 गुरु--साधारणतः “अहं Hai? ( सै क्तौ हूँ ) ऐसा 
भान होने से ही कमे हाता है | हम कर्ता नहों हें एक मात्र 
इश्वर ही कत्ता है।. हम यंत्र हैं ओर वह. यंत्रो D ऐसा 
मनमे, निश्चय करः लेकर, कर्मफल की इच्छा न रख, कमे | 
करने से हो ईश्वर के कर्मापंण करना होता हे । “अहं-कर्त्ता' । 
रूप अभिमान छूटने से कमंफल में स्पृहा ( इच्छा ) नहीं 
रहती । जैसे राजसेना राजां की जय के लिए. युद्ध करती 
है ओर पर वा अप्राप्ति में. उसकी किसी प्रकार की 
स्पृहा नहीं रहती, ले वस उसे मालूम हे कि हम तो राजा 
को आज्ञा के पालनकरनेवाले मात्र हें; राज्य प्राप्ति घा 
ani, जय किम्वा पराजय, सब राजा को है वैसा भाव 
साधक का हाना चाहिये | 
कम eR इन हा यशी को पू्णप्राप्ति हाने से 
यह जानने को इच्छा है। कृपापवक 
यह सविस्तार समझाइये | TEAL य 
.... गुरु वत्स | अहिसादि गुणां की पूर्ण प्राप्ति हाने से 
०० SES SR 22251 Sela 
# स्वाध्यायः मोक्षशाख्राणामध्ययनम्‌ प्रणवजपो वा । - (ऐ) 
| ईश्वरप्रणिधा ने तस्मिन्परमगुरों सवेकमार्पणम । (ऐ) 
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साधक के जे सिद्धियां लाभ होती हैं वे तुम्हे शास्त्रीय प्रमाण 


सहित कहता AS | पातंजल यागसुन्र मे लिखा है — .. 
५ आहिल प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरत्यागः ॥ ३९ ॥ पाद २ 

gamag को पूणाता व स्थिरता होने से साधक के 
सम्बन्ध मे ओर उसके निकर में अन्य सब प्राणियों की हिखा- 
बुद्धि दूर हे! जाती है । ierg A 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वं ॥ ३६ ॥ 

सत्यको प्रतिष्ठा ( पूणता ) हाने से उसकी .वाणी ओर 
विचारों से क्रियाफलदान की शक्ति उत्पन्न हा जातो है। 

इसका akad यह है कि सत्यप्रतिष्ठित साधक के मुख से 
यदि निकले कि “तुम धामिक QA तव वह aya धामिक 


हो जायगा । यदि वह बोले कि 'स्वगेलाभ कर? तब उसे 


स्वगलांभ हो जायगा । वह यदि किसी के प्रति आरोग्यकर 
अथवा दुसरी कोई मंगल कामना करे तो वह सफल हा 
जायगी । सत्यप्रतिष्ठित व्यक्ति की सब बोली सत्य हा जाती हे । 

(३ ) अस्तेय प्रतिष्टायां सवेरल्रोपस्थानं ॥ ३७॥ 

साधक में अस्तेय की पूर्णता या स्थिरता ( प्रतिष्ठा ) हाने 
से उसके निकट सर्वेदेशस्थ रत्न उपस्थित हाते हैं । 

( ४ ) ब्रह्मचयं प्रतिष्ठायां वीयंशाभः ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मचयेकी प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) दोनेसे साधककेा aa 
लाभ हाता है। N लाभ हाने से साधना के अनुकूल 
गुणसर्‌ ह बाघाशून्य होकर परमोत्कष को प्राप्त हाते हे ओर 
सिद्धि (आत्मज्ञान) लाभ हाता है। तब उस विनीत व्यक्तिमे 
शान ओर शक्तिसञ्चार करने की सामथ्य उत्पन्न हाती हे | 

( ९ ) अपरिम्रहर्थैये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥३९॥ 

अपरिग्रह के स्थिर होनेसे जन्म के वृत्तान्त विषयका 
शान जन्मता है। इसका -तात्पयं यह हे कि हम पूव जन्म 


CC-0. SE Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ROOTS SE Te a 


| | 
(R2) | 
में बया थे, कैसे थे, इस जन्म से क्या हैं, यह जल्म केसे "हु | 


है, भविष्य अन्म क्या ओर' किस निमित्त दोगा; इस 
प्रकार पिछले, वर्तमान, ओर भविष्य जन्म विषय को जिज्ञासा 
आर. उसकी मीमांसा भी यथारथरूप से उपस्थित दाती हे | 
हे वत्स | यम प्रतिष्ठित हाने से ये सव फल साधक के निकर 
उपस्थित होते हैं । अब नियम प्रतिष्ठाद्वारा जे! लिडिय 'आतीः 
हें उनके qaaa याग सूत्र (पाद २) इस प्रकार बताता है | 

(१) शोचात्स्वांगजुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥४० ॥। 

अर्थ-शोच प्रतिष्ठित हाने से निज अंगससुह के 
प्रति घृणा ओर परदेह खंसगेको अनिच्छा उत्पन्न होती BI 
जल ओर after वगैरा से प्रतिदिन निञ्रशरीर थोने 
ओर नहलानेसे निज देह की शुद्धि पूरे रूप से नहीं हाती 
ऐसा देखा जाता है। तव शैचप्रतिष्ठित या शौचशीत 
व्यक्ति दूसरेके अत्यंत अशुद्ध शरीर के संसर्ग की अभिलापा 
कैसे करेगा ? शुचि व्यक्ति की सत्वशुद्धि हाती है aan 
उसका रज ओर तम संग्रह दूर हाकर चित्त की निमलता 
प्राप्त होती है। उससे मन को प्रसन्नता ओर एकाग्र ता जन्मती 
है ओर इन्द्रियजय होता है। इसके वाद वुद्धिसत्व में अर्थात्‌ 
शुद्धचित्तमे आत्मद्शनलाभकी येग्यता उत्पन्न होती हे । 

(२) संतोपादचुत्तमसुखलाभः ॥. ४२ ॥ 

अर्थ-सन्ताष प्रतिष्ठित होने से अनुपम सुख का लाभ होता 
है । तृष्णा ओर आशाका नाश.होना ही. परम संतोष हे, इसके 
समान सुख नहीं है। इस सुखको तुलना करनेसे स्वर्गसुख 
तुच्छ जान पड़ता है। दूसरे शास्त्रत्रन्थ में लिखा है कि-- 

ad कामसुखं लेके यच्च दिव्यं महत्सुख | 
तृष्णाक्षयसुखल्येते नाहतः NEN, कलाम्‌ ॥ 
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अथ--इसलेकम जा कामसुख है ओर स्वर्गका जो 
महत्सुख है ये सव (अर्थात्‌ पृथ्च्नीके Aga ओर स्वर्गके 
Aga) दृष्णाक्षय ( आशानाशं) जनित सुखके सालहचें 
अंशके बरावर झी नहीं हें । र 
(३) कायेन्दियसिद्धिरशुद्रिक्षयात्तपसः ॥. ४३ ॥ ' 
अथं-तपस्या प्रतिष्ठित होनेसे देह ओर चित्तकी- अशुद्धि 
क्षय हाकर दे ओर इन्द्रियोकी सिद्धि मिळती है । | 
तपस्यासे शरीर सूखता है। देह ओर इन्द्रियांकी अशुद्धि 
आवरणरूप सर ससूहका नाश होता है। इस मलके निकल 
जानेसे देह लम्बन्धोय अणिमादि सिद्धिससूहं ओर दूरश्रचण, 
gaa वगैरह इन्द्रिय संबन्धीय सिद्धियां प्रगट होती हैं । 
( ४ ) स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयेगः ॥४४॥ 
अथ-स्वाष्याय की पूणता से इष्ट देवता की उपलब्धि 
ओर साक्षात्कार होता È । 


देवगण, safira, सिद्धगण, स्वाध्यायशीळ व्यक्ति के 
दृष्टिगोचर होकर उसे उसकी साधना में सहायता देते हैं 
अर्थात्‌ उसे इष्ट देवता की सहायता का लाभ होता है । ' 

( ९ ) समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥४६॥ 

अथ-ईश्वर प्रणिधान हाने से,खमाधि का लाभ होता हे । 
जिसने इश्वर को अपने सब कमं अपेणकर दिये हें ओर जो 
इस प्रकार अनन्यचित्त हा गया है उसका चित्त निमंल ओर 
एकाग्र होकर शीघ्र ही उसे समाधिलाभ हाता है। वह 
इश्वर भाचमे मञ्च होकर परमानन्द को प्राप्त हाता है। वह 


बना रहता हे । 


सब अवस्थाओं में ada ईश्वर दशन के लिए परम शान्ति. 
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पञ्चम अध्याय ` | 
शिष्य--किन उपायों से याग सिद्ध हा सकता है सो 
कृपापूवंक समझा दीजिये । 
गुरु--हे वत्स! संसाररूपी दावानल Ak में जला 
व्यक्ति शान्ति का प्यासा होकर झारस्भ È इर ज्ञानवान 
त्यागी शुरु के निकट भेंट हस्त में ले उपस्थित देकर ओर 
खञ्जा न कर श्री गुरुचरण मे दएडवत्‌ प्रणाम करे, Ig 
पूर्वक गुरु को सन्तुष्ट करे ओर उनके उपदेशासुसार योग.| 
साधन करे तो उसे अहप समय में ही उस साधना का फल | 
प्रात हागा। ज्ञानदाता शुरु हो पितृस्वरूप, मातृस्वरूप 
ओर देवतास्वरूप है। इसलिए साधकगण काय, मन, 
ओर बाणी से सब प्रकार से गुरुसेवा करते रहें। गुर 
यदि प्रसन्न हा जावं ता सव शुभ फल प्राप्त हाते हैं । इसलिए 
सवेदा गुरुसेवा करना यह कर्तव्य है। गुरुसेवा के 
सिवाय शुभ फल की आशा करना वृथा है। भ्रति, स्मृति, 
पुराण, ओर इतिहासों में भी गुरुसेवा की कथाएँ वार २ 
मिलती हैँ। जो व्यक्ति विषयों में आसक्तचित्त है, जे 
वंदा बहुत लोगों का सहवास करता है, जा मिथ्या व्यवहार 
मं लगा हे, जो असत्य ओर कडोर वाक्य वालता है, जे 
अविश्वासी ओर Yayan विहीन है, गुरु का सुन्तुष्ट करने मे 
यत्नवान्‌ नहीं है उसे किसी प्रकार याग सिद्ध नहीं हो सकता | 
गुरु के पास जो योगमाग हमें मिला 
सह Rrr होगा” ऐसा विश्वास sa = 
| | 
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सिद्धि का दूसरा लक्षण . श्रद्धा अर्थात्‌ गुरु ओर शास्त्र 
वाक्य में विश्वास; तीसरा लक्षण गुरुपूजा; चौथा लक्षण 
amama (OI सम ada), पञ्चम लक्षण इन्द्रिय 
संयम 5 पछ क्षण परिमित आहार । इनके सिवाय योग 
सिद्धि का aaa लक्षण ओर काई नहीं है । 


याग साधया काल मे असन द्रव्य ( खट्टे पदार्थ ) रसहीन 
रुक्ष पदार्थ ( जैसे सुरी, चने ), मिरचादि तीचण द्रव्य, कड़वे 
पदार्थ RA नीम, अपक्कलवण, सरसों ओर सरसों का तेल 
इत्यादि Ana खाद्य पदार्था का आहार विलकुल 
निषिद्ध है। खटाई मे कागदी वा वड़ा नीवू खाया जा 
सकता है। याग खाधक के वहु भ्रमण, NEMA, 
( सूर्योदय के पीछे का ) उपवास, अङ्ग में danga, अझिसेवा; 
मैथुन कर्म, वाचालता चा बहुत पालना, अति भोजन, ग्रिया- 
प्रिय विचार, इन सबका परित्याग करना आवश्यक है। 


शिष्य--देच | जिसे एकादशी आदि विशेष विशेष उपवास 
करनेका अभ्यास है उसे क्या करना उचित हे ओर जिसे 


विवाहित जीवनमें ही योगपथ लाभ करना है उसके स्री ` 


सहवास न करनेसे प्रजापतिको aka कैसे हो सकेगी ? 
उसे क्या करना उचित हे? 

गुरु--वत्स ! जिसे योगसाधन करना है उसके लिए 
उपचासादि देह पीडादायक कर्म करना मना है क्योंकि उससे 
साधनामे विशेष Aa होनेकी संभावना ll एकादशी, 
अमावस्या, पूर्णिमादि ARAN शरीरम खाधारणतः रसकी 
अधिकता होती है । इन ARA उपवास करनेसे रख संचय 
का निवारण होता है । इस कारण Mai उपवासका विधान 


है; किन्तु यागीके उपवास न करनेसे भी ग्राणायामादि दारा 
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| 
ही उसके शारीरके रस वातादि दोष दूर हाजाते हें ॥ “योग | 
साधकोंका शरीर साघारणतः ही वायु प्रधान होता है इसलिए | 
उपवासादिसे उसके शरीरके रुक्ष होजाने की सम्भावना है। | 
इसी कारण योंगशाख्रमे उपचाखका निषेध हे | एकादशी, 
जन्माष्टमी, शिवरात्रीआदिका उपवास शारीरिक तपस्यामे 
गिना जाता है पर प्राणायामके तुल्य तपस्या टूछरी नहीं है। | 
पातंजल योगसूत्रके व्यास भाष्यमे लिखा है — 
तपो न परं प्राणायासाचता Rute दीसिश्च झानस्येति। 


अर्थ-प्राणायामसे श्रेष्ठतर तप नहीं Di उसले शरीर 
ओर 'मनके मल घोयेजाते हैं ओर ज्ञान प्रकट होता है | 


तपस्याका उद्देश्य पापका नाश करना है। पाप ही मैल 

। एक मात्र प्राणायाम द्वारा हो सब पाप चा भल नाशके 
प्राप्त होते हैं ओर चित्तशुद्धि और समाधिलाभ हो सकते हैं। 
हे वत्स ! एक कर्म द्वारा ही यदि सकल फल लाभ करनेकी 
सुविधा मिले तो पृथक्‌-पृथक्‌ भावसे अन्यान्य कर्म करनेकी 
क्या आवश्यकता है? इसलिए जिसे इन सब उपचासादिका 
तीबसंस्कार हे उसे निरा उपवास न कर फलमुलादिका भाजन 
ओर दुग्धादिका पान करना उचित हे । जिसे यागमार्श प्रवेश 
नहीँ करना है उसे इन उपवासादि तपस्या की मनाई नहीं है। 


/ तुम्हारे दूसरे प्रश्नका यही उत्तर है कि ज्ञा विवाहित है 
वंह पुत्राथं ऋतुकालमे शाख्राज्ञानुसार भार्यागमन कर सकता 
J उसका ब्रह्मचयं नष्ट न होगा । इस विषयमें 
gak तुमका पूरी तरहसे समभादिया हे । से अब उस 
विषयम विशेष कहने की आवश्यकता नहों हें। योग 
साधन करते समय विन्दु रक्षा करना नितांत आवश्यक है । 


शास्त्रोक्त काल को छोड़ अन्य काळ के मैथुन द्वारा बिन्दु नष्ट 
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| aml: -विण्डु नष्ट होने से प्राण की चंचलता वृद्धि के 


प्राप्त हाती है. ॥ प्राण के चंचळ हाने से मन भी चंचल हाता 
है। तव फिर सनको निग्रह करने की सामथ्ये नहीं रहती;। 
मस्तिष्क की भ्धान शक्ति ही ओजस्‌ शक्ति है। विन्दु क्षय 
से यह अरू शाक्ति नष्ट होती है ओर नाना प्रकार के 
स्नायुसंबंधी शेण द्वारा शरीर रोगो हा जाता है ओर अकाल 
मृत्यु होती है । विन्दु के रहने से प्राणीगण जन्म ग्रहण करते. 
हें ओर विम्डु क्षण से gg सुख मे शिरते हें। शिवसंहिता 
मे लिखा 8 — “Ae 
सरणं विन्दुपातेन जीवने बिन्दुधारणात्‌ | 
तस्मात्सचेप्रयत्नेन कुरुते बिन्दुधारणं ॥ 
अर्थ-विन्डुपात द्वारा मरण ओर बिन्दु धारण द्वारा 
जीवनरच्ता हाती है। इसलिए सर्वेप्रयत्न से बिन्दु धारण 
करना चाहिप। 
शिष्य--शुरुदेव ! साधक को कोन २ द्रव्य खाना चाहिये। 
आर कैन २ उसके लिए अपथ्य हें सा कहिये । 
गुरु--हे वत्स ! याग साधक के लिए पथ्यापथ्य कहते हैं 
से सुना । 


पथ्य--जैसे शालि चावल (लाल चावल),जै का आरा या 
सत्त , गेहूँ का आरा या मैदा, मूँग को दाल, उड़द्‌, चना यह 
सकल अन्न छिलका रहित ओर श्वेत वणे हाना चाहिए। परेल 
या पर्वल, ma पनस ( कटहर ) मानकचू (एक प्रकार को 
घुइयां ) खेसका या ककाडा, बद्री या वैर, करोंदा, ककडी, 


उमर या इमर,कश्चा केला, बाल रंभा या छोटा केला, रंभादंड 


या केला वृक्षका गाभा, केला का फूल, मुळी, बैगन, ये सब तर- 


कारियां {शाक या खाग में पलता या परवल पत्ते, बथुआ, 
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चैराई, पुननेवा शाक (गदापुरैना या पत्यरवरा), नरिया शाक | 
पालक खा सकते हें पर इनमें से प्रथमाकत चार शाय श्रेष्ठ X| 
येगार॑भमे Ya वा दुग्ध व्यवहार करना उचित है । दूध बहुत 
परिमाण में लेना उचित नहीं है क्योंकि उससे शरीर म 
रसवृद्धि हा सकती है। एक व्यक्ति के! एक वार में आधसेर 
दूध काफी है। ओर २४ घंटे में एक सेर दृध अपनी ९ 
पाचन शक्ति के अनुसार ले संकते हैं। राजि से दुग्ध पात 
करना प्रायः ठीक नहों है । 
भाजन करने से जिन वस्तुओं का परिपाक सहज ग 
हो, जिनसे घातुपुष्टि हा, जा स्निग्ध ( घोवाले ) ओर प्रीति. 
जनक हों, ऐसे मनभाते द्रव्य भोजन करना योगी के कर्त्तव्य 
हे। जो पदार्थ पचने में कठिन हों,'जिनके खाने ले पाप लगे, 
जो दुगधयुक्त ( जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि ) हों, जो आति 
उष्ण या अति शीतळ हों, जा वाखी या पूचंदिन के पके हों 
ओर उग्र पदार्थ, ये योगी के खाने योग्य नहीं हैं । गुरुका 
छोड ओर किसी का भुक्तावशिष्ट ( जूंडा या वचा ) खाना भी 
उचित नहीं है। गृहस्थ के माता, पिता, दीच्तादाता ये तीनों 
शुरू के समान गिनना चाहिये। तो भी ज्ञान दाता शुरु हो 
सवश्रष्ठ है। शक्तिसंचारक ओर ज्ञानदाता गुरू का उच्चि” 
भोजन ओर पादोद्क पीने खे शक्ति बढ़ती हे। जिसकी 
इच्छा से तुम में एक आध्यात्मिक शक्ति संचारित इई है 
उसको देह को एक शक्तिराशि का केन्द्र समझना चाहिये! 
देहयंत्र में उंगछियां ही शक्तिसंचार का प्रधान द्वार है। 
सुरु जा जा पदार्थ व्यवहार करे या आहार करे उनमें 
शरीर से उंगलियों के द्वारा एक विशुद्ध तडित्शाक्ति संचारित 
होती है। इसलिए शुरु का बचा भोजन ओर पादादक ग्रहण 
करने की विधि है । भीजाबालद्शेनेपनिष द्‌ में लिखा है *- 
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घानयोगपएराणा तु पादप्रक्षालित जलम्‌ । 
भावुच्यथ मज्ञानां तत्तीर्थ' सुनिपुंगव ॥४६॥ खण्ड ४ 


अर्थे सुनिधेष्ठ ! ज्ञानी im पादप्रक्षालित जल 
'अकज्ञानियॉ के लिए भावशुद्धिकारक हाता है इसलिए वह 
तीर्थस्वरूप ४ । ama लिए उनका पति ही उनका 
गुरु है। झर साख श्वखुर गुरु तुल्य हें। इसलिए उनका 
उच्छिष्ट भोजन करना ओर पादोद्क पान करना स्त्री के लिए 
qQ श्र ६ । 

शिष्य--भग वन्‌ आपके उपदेश से मैने समभा कि यागी 
लोगों के! राजसिक ओर तामसिक आहार त्यागकर केवल 
सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिये। अब में जानना 
चाहता g कि आपका विचार आमिष ( मांसाहार ) के 
विषय मेच्या है ? 


रुहे aam! जव योगियों का सात्विक भाजन करना 
mag है तब साधारणतः आमिषाहार ( मांसाहार ) का 
त्याग करना उचित है क्योंकि उससे रज ओर तमोगुण को 
वृद्धि होती है। इसलिए शरीररक्षाथं ओर आरोग्यता के 
लिए यदि Ka चिकित्सक की व्यवस्थाज्लुसार आमिष 
व्यवहार करना अतिआवश्यक हा तो यथा विधान उसका 
आहार किया जा सकता है | 

“घमार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमस 1? 


(Sage, अथेबल, कामवल, ARAIA इन सबका मूल 
उत्तम आरोग्य ही है। शरीर ओर मन नीरोग वा स्वस्थ 


'न होने से धमं, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी न सघ सकेगा । 


इसलिए aa sagi में स्वास्थ्यरक्षा कंतंध्य है । इस 
उद्देश्य से चिकित्सक के आदेशानुखार आमिषाहार किया 
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जा सकता है । पर जीभ की तृप्ति के लिए कहां भी आमिषा- 
हार की आज्ञा नहीं हे। आमिषाहार से हिसा दोष ओर 
तमोगुण की वृद्धि ता हावेगीही चाहे. जिस अवस्था में लिया 
जावे । केवल आमिष ही नहीं, मङ्गल याइनेवाला किसी 
भी पदार्थ का लाभ में पड़कर न खावे । 


सर्वदा अपने शारीरिक ओर सानखिक कदयाण पर लक्ष्य 
रख कर योग्य आहार ग्रहण करे आमिष छार करने से 
taka होती है यह भी विचार योग्य है। तव भी किसी 
पुरुष को जीवन रक्षा द्वारा जगत्‌ का अधिकतर aga सघ 
सकता हे केवल इसी विचार से ही साधु जन की जीवन रक्षा 
आरोग्याथं आमिषाहार की इज्ञाजत मानी जा सकती 
है। पर आरोग्यता प्राप्त हाने पर यह आज्ञा नहीं मानी जा 
सकती । योगी ओर यति के लिप कतई मनाई हे । भोजन 
में परिवत्तन सावधानी से करना चाहिये । 


शिष्य-गुरुदेव ! आपने अति भेजन का निषेध किया 
है। हमारा ता चिर अभ्यास है कि Sa Ba कर खाना | 
इस विषय मे कोई नियम वताया जा सकता है क्या ? 





शुरु हे वत्स ] यागी के ते परिमित आहार करना ही 
उचित है। घेरण्ड संहिता में लिखा हैः -- | 


मिताहारं विना यस्तु योगारम्भं तु कारयेत्‌ । 
नानारोगा भवेत्तस्य किञ्चित्‌ योगो न सिध्यति ॥ 


अर्थ-जोा व्यक्ति परिमित आहार का नियम न कर 
योगारम्भ करते हैं उन्हे नानाप्रकार के रोग होते हैं ओर 
उनका योग थोड़ा भी सिद्ध नहीं देता। : ,. टी 
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८;/भीमरूगवद्दीतः मे लिखा हैः-- - 
' 'नात्यक्षतस्तु योगोल्ति न चेकांतमनक्षतः | 
न चातिस्वभशीलल्य जाग्रतो नेव चाजुंन । १६ अ० ६ 1 


खाते, या ओ! बहुत सोते हैं या बहुत ही जागते हे. उनका 
याग सिद्ध नहीं हेता । ; 


है वह खुने:-- 

युक्ताहारविहदारल्य युक्तचेष्टस्य कमेसु | 

युक्तल्वभञावबोधल्य योगो भवति दुःखहा । १७ | 
अर्थ--ज्ञा परिमित आहार-विहारशोल हैं. सब कर्म्मा में 


भी परिमित चेष्टाशील हे ओर परिमित निद्रा वा जागरण-- 


शील हैं उन्हीं का याग दुः्खनिवारक होता हे । 


शिष्य--परिमित आहार .किसे कहते हें सो हमको 
समभा दीजिये । हमने नाना प्रकार के प्रश्न दारा आपका 


साधारण विषय में भी पूछना पड़ता है।. 
गुरु--नहीं पुत्र | तुम्हारे इन प्रश्नों के सुनकर हम ज़रा 


देखकर हमें आनंद हाता है। सामान्य विषय में भो तुमका 
शंका हाने से बिना संकाच के हमसे पूछना। मन के सब संशय 


होने पर धोबी के देने से वह खार आदि के द्वारा उन्हे 


mah अति आहार करते हैं.या जो विलकुळ नहीँ 


aya! San आहारादि करने से यागसिद्धिलाभ. 
होगा इस Raa से गीता में भगवान ने aga को जा कहा: 


नाराज किया है । साधना मार्ग में हम अन्न दै इसलिए अति. 


मेले 


भी नाराज़ नहीं हुए हैं वरन्‌ तुम्हारी योग विषय को जिज्ञासा 


दूर कर सके सोही ते गुरु है। हमारे पहिनने के कपड़े 
साफ़ कर देता है वैसे ही मन में संशय उपस्थित हाने पर. 
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'शुरु के निकट कह देना उचित है क्योकि शुरु आपने उपदेश. 
-रूपक्षार द्वारा मन के संशयरूप मल के दूर कर देया । 
अव तुम्हे मिताहार विषय में कहते है; सुना ! निम, 
सुमधुर, स्निग्ध ओर सुरस भोजन मनसे निळ इष्ट देवळे 
अपण करके सन्तोष के साथ उल भोजन से खपला पेट आधा 
भरे ओर चतुर्थांश जल से पूर्ण करे । बाफीका Arn वायु 
के खञ्चार के लिए खाली छोड़े । मिताहार au 
यही वात ध्यान में रखनी चाहिये कि आइार कर JR R 
यदि पेट कुछ खालो है ओर थोड़ा कुछ स्ततन्त्रता से 
'खा सकते हैं ऐसा मन में वोध होवे वैसा ही आहार करना 
चाहिये । साधककेा पेट भरके खाना उचित नहा है। 
कारण उससे शरीर dasar ओर आलस्य को बुद्धि होती 
है। वत्स! क्षुधा होने पर थोड़ा कुछ खा सकते हैं पर 
एकबार में अधिक खाना यागी के बिलकुल मना है। 
याद्‌ रखना कि आहार के शीघ्र पीछे ओर अति भूख लगते 
पर योग साधना न को जावे । अति भूख लगने पर कुड 
वहुत थोड़ा खा कर साधना कर सकता है। भूखे पेर 
साधना करने से चित्त स्थिर नहीं हाता; केवल विध्न ही 
उत्पन्न हाता है । | 
कचोर ने कहा हेः-- | 
कबीर क्षुघा-कुकुड़ी करत भजन में भंग । 
याको टुकड़ा डार कर सुमिरण करो निःशंक N 
अर्थ--कवीर कहते हैं. कि क्षुधा कुकुड़ी भजन साधन मे 
ह शो g उसे एक टुकड़ा खाने के डालक' 
1 उसके (ईश्वर के) स्मरण मननादि में मझ Rat! 
दे वत्स ! पिङ्गला नाड़ी में अर्थात्‌ दक्षिण नाक में श्वा 
बहने के समय में यागी के आहार करना उचित है वों 
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पिछला नाड़ी फो! सूर्य नाड़ी कहते हें. । इस स्वर के चलने 
पर इस देह रूप ar ्रह्माण्ड का दिन होता है। इड़ा नाड़ी 
चन्द्र नाड़ी हैं । ऊब प्राण वायु इस नाड़ी में बहता है तब इस 
देह रूप TE TEE को रात्रि हाती है। दिन naia, 
पिङ्गा नाड़ी में प्राण के बहने पर आहार करने से शरीर में 


-रख नहीं उत्प हे! पाता वरन सहज में हज़म हा जाता RI 


रात्रि में अर्शाद्‌ इडा नाड़ी मे वायु बहने के समय आहार 
करने से aua पाचन नहीं हाता वरन शरीर मे रख सञ्चारः 
हा सकता है ! | 

हिष्य--ऋहारके समय दक्षिण नासिकामे यदि श्वास न 
बहे ता कया करना चाहिये । 


गुरु-आहारके पूर्वेही देखलेना चाहिये कि कान नासिकामे 
श्वास चलती है। यदि चाम नासिकामें श्वास चलती हे ते 
चाम वगलमे एक तकिया देकर बाम वाजूसे से जाओ ओर 
चाम नासिकासे श्वास ग्रहण कर दक्षिण नासिकासे त्याग 
करो ते थोड़ी देरमे देखागे.कि तुम्हारी दक्षिण नासिकासे 
श्वास चलने लगेगा । अथवा वाम पांवकी . जांघको खड़ी 
रख उसे बगलमे दवाकर बैठे ओर दक्षिण जांघ भूमिमे लगी 
रखकर ओर वाम करतल वाम पांवके नीचे दबाकर बैठना 
चाहिये ओर चाम नासिकासे वायुग्रहणकर दक्षिणसे धीरे २ 
त्यागना चाहिये इस प्रकार कुछ क्षणमें दक्षिण नासिकासे 
श्वास चलने लगेगा । आर इससे फिर शीघ्र वाम नासामे 
प्रवाह न हेषा । इसलिए इस आसनमे बैठकर आहार करना 
चाहिये। जब जल्दी हे ता ऐसा करके स्वर बद्ल ले सकते 
हैं पर जब जल्दी नहीँ है तो बिना प्रयत्नके ओर स्वाभविक 
रीतिसे स्वर बद्लेपर भोजन करना चाहिये । 
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शिष्य--गुरुदेक | आपने. की सव. आहाशंदिक निया 
"बताये हैं उन्हें कितने दिन पालन करना पडेगा) „ | 
गुरु-हे वत्स | यागी ओर रोगी प्राचः समान हैं । जैसे 
रागी शरीरके रोगग्रस्त हानेपर वैद्यके निकर जाता हैः थो 
'वैद्यकी बताई ओषध पथ्यादि द्वारा आरोग्य लाअ करके उसे 
फिर ओषध पथ्यका प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही ओ भवरोगसे 
"अस्त हकर युरुरूपी वैद्यके निकट आता है उसे भी आरोग्यता 
न पातेतक शुरुको बताई साधना ओर विधिमिपेधादि पाला 
करना पड़ता है । नियम पालन ओर साधना द्वारा. विद्वि 
(aga) मन की वृत्तिनिरोध हा चुकने पर, ओर उसके 
आत्मा मे स्थित हाने पर, तथा सब वस्तुओंपे एक अखं 
'चैतन्यकी अनुभूति हा चुकनेपर, फिर विशेष नियसपालनको' 
"आवश्यकता नहीं रहती RA भेडी, वकरी, गाय, भेस 
आदि पशुगणके रहनेपर छोटे २ पोधोंकी रक्षा करनेके उनके 
MANE कांटेखे घेरना पड़ता है, पर जब वे पोधे बड़े वृक्ष हो 
जाते हैं तो फिर उनके आसपास कांटे लगाने की आवश्यकता 
नहीं रहती; न पशुओंके रहनेपर भी उनसे उन्हें डर रहता हे, 
बल्कि उन वृक्षोंसे बड़े हाथीको भी बांध सकते हैं; वैसे: ही 
यागद्वारा देह, मन, बुद्धि, ओर इन्द्रिय समूहके परे चैतन्य 
स्वरूप आत्माको प्रत्यक्ष प्राप्ति द्वारा Tata हाते तक सव 
Raat अतियत्लसे पालन करना चाहिये नहीं तो. सिद्धि 
'लाभ को संभावना दूर हा जायगी-। वत्स | जिसे इस जीवत 
ही यागजन्य ज्ञान प्राप्त करना हे उसीके लिए ये सब आचार 
-नियम कहे दै । जिसने यागजन्य ज्ञान प्रासकर सिद्ध दशा प्रात 
करी है ki लिए ये नियम नहों हें आर जो तमोगुण | 
हम फखकर मनमे संतुष्ट है उसके लिए भी नहीं हैं । 
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छठवां अध्याय 
 शिष्य--हे शर्‌ देव ! किस स्थान मे, किस आसन में, ओर 
{किस २ समय से, साधना करना ठीक है यह जानना चाहता 
इँ । आप छपापूर्वक यह मुझे समझा ' दीजिये । इस समय 
आपके SUJET साधन करके आत्मस्थ होकर में अपने 
जीवन के अभ्य भाजूंगा । 


गुरु--हे वत्स | साघनाघर ओर दूसरे घरों से अलग 
हा ता अच्छा होगा। इस घर में दुनियादारी की बाते 
(जिनमें ईश्वर तत्व नहीं है) न करनी चाहिये क्योंकि उनसे 
घरकी Agga नष्ट हाती है। इसी कारण से हमारे पूर्वे 
पुरुष ठाकुरघर ओर उपासनामंदिर अलग रखने की व्यवस्था 
कर गये हैं। साधना मंदिर को गावर से लीपकर वहां 
धूप जलाना चाहिये; उससे ग्रहस्थित दूषित वायु ओर प्रभाव 
नए होंगे ओर मन में प्रफुल्लता जन्मेगी । ग्रह के अपने 
गुरुदेव ak बुद्ध, शंकराचार्य, भ्रीचैतन्य, तैलंगस्वामी, 
रामकृष्ण परसहंस आदि सुक्त महापुरुषों के चित्रों से 
सुसञ्जित करना चाहिये। ऐसे सिद्ध महापुरुषों के चित्र 
IT करने से उनके इश्वरप्राप्ति में आग्रह, त्याग, 

वैराग्यादि का स्मरण होता है, जिससे अपने मन में साधना के 
लिए प्रबल उत्साह उत्पन्न हाता है। इन महात्मओं के वैराग्य 
भाव में मञ्च होने से उनके ध्यान से चित्त स्थिर हा जाता है। 
पातंजल योगसूत्र में लिखा है कि 


वीतरागविषयं वा RTA l. - 
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अर्थ--जिसका चित्त वीतराग ( अर्थात संसार को 
आसक्ति से ya) है ऐसे सुक्त महापुरुष के वैराग्यथुकत 
चित्त में समाहित ददाने से चित्त स्थितिपद्‌ लाभ करता है | 
हे वत्स | साधन ग्रह को पवित्रता रक्षा झरने के विषय 
में तुम्हे विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिये । छुछ काल ऐसा 
करने से उसकी उपकारिता अच्छी तरह uas पडेगी। 
देखा ठाकुरघर की पवित्रता रक्षित होने से ओर उसमे 
ठाकुर पूजा ओर ध्यानादि के सिवाय कोई डुनियादारो को 
बात या काम वहां न हाने से वह घर एक आध्यात्मिक शक्ति 
से भर जाता है; उसमें प्रवेश करते ही ठाकुर के भाव में 
मन आप से आप आजाता है। ऐसे साधत घर में 
मन एक आध्यात्मिक शक्तिसे पूर्ण हा जाता है। वहां! 
प्रवेश करते ही बाहर की मानसिक चंचलता ओर 
डुश्चिन्ता दूर हाकर नाम स्मरण का प्रवाह चलने लगेगा ओर 
शीघ्र ही सकल चंचलता ओर दुश्चिता से मुक्त हाकर चित्त 
प्रसन्न ओर शांत हा जायगा । जिस स्थान में बैठ यागी योग 
साधन वा ब्रह्मविद्या अध्ययन या चिन्तन करेगा वही स्थान 
उसके देह के निर्मल तेज Ju से पवित्र भाव धारण 
करेगा । इसलिए बहुत दिन के पीछे वह स्थान साधारण 
अज्ञानी मनुष्य के लिए एक तीर्थस्थान हा जायगा। हमारे 
तीथस्थान जीवन्मुक्त ऋषियें के तपस्या स्थान के सिवाय 
ओर कुछ नहीं हैं । 
LCE Selat स्वतन्त्र साधन घर p 
कन चा हिथे ग्य नहीं हे उसे व्या 
गुरू--वत्स, उसे अपनी सुविधा के अनसार स्थान वगा 
लेना चाहिये ओर साधनाकाळ में उसमें मळी - किसी ài 
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आने नहीं देना ' चाहिये। उस स्थान में गुरुदेव का फाया 

| और चित्रादि रखने से, ओर साधना में बैठने के पूर्व धूप: 
जलाने से साझ होगा । साधन घर में अकेले जाकर गुरु के. 

बताये, अयुसार साधन करना चाहिये। 


वत्स ! अव कैसे आसनपर वैठकर साधना करनी चाहिये 
| यह बताता हैँ । भूमिपर कुशासन ( उसके अभाव में घासकी 
| बनी चटाई ); उसके ऊपर स॒गचमं, उसके ऊपर वस्थासन 
| बिछाना साहिये। आसन न अधिक ऊंचा हो न अधिक 
नीचा । जिस आखनपर बैठकर साधन करते हैँ उसपर 
किसी ओर के! अहां. बैठने देना चाहिये। उस आसनपर 
बैठकर साधना ओर साक्ष men के अध्ययन के सिवाय 
ओर काई अन्य कार्य वा किसी. अन्य के साथ दुनियादारां 
की वात भी न .करनी चाहिये ।. इन बातों के पालन करने 
से आसन की पवित्रता भी रक्षित होवेगी । 


प्रातः, मध्यान्ह, सायं ओर अद्धं रात वीते, इन सव समयों 

मे साधना करनी चाहिये। साधना के लिप ये चार उत्तम 

| काल हैं । इन चार कालों में साधना का अभ्यास करने से 
कुछ काल में तुम्हे समझ पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर म॑ नाम 
प्रवाह घड़ी के कांटे की चाल के समान निरन्तर आपसे आप 
हाता है। तव तुम्हें मालूम होगा कि भगवान का नाम सवंदा 
स्मरण न हाने से ओर तुम्हारे विषयान्तर मे लिप्त हाने से 
निदिष्ट समय आने पर तुम्हारा अभ्यास ही तुमका नाम स्मरण 
करा देवेगा ओर यही साधना शक्ति प्रवल भाव से साधना 
की ओर खोंच ळे जावेगी sa समय साधना में प्रवृत्त 
हाने से तुम्हें शान्ति ओर आनन्द प्राप्त हावंगे । नये साधक 
के इन-चार समयें में साधना करना .अति आवश्यक हे] 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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जो सांसारिक कार्यो के कारण मध्यान्ह में साधना में वैर 
नहीं सकता उसे वाकी की तीन बेलाओं .मे सायना के लिए 
अवश्य बैठना चाहिये । | 
Ka Aa! आपने जैसे पवित्र स्थान ओर आसन 

की वात कही है वैसे हो स्थान ओर आसन की बात भगवान्‌ 
ने भी अर्जुन को गीता में अध्याय ६ में कही है — 

चो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम ॥११७ 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ¦ 

उपविश्यासने युंज्या्योगमात्मविशुद्धये ।।१२।। 


अथे--अति sa नहीं, अति नोच नहो, ऐसा स्थिर 
आसन पवित्र स्थानमे स्थापन करना चाहिये--प्रथम पक | 
कुशासन, उसके ऊपर FTAA, उसके ऊपर वस्त्र रखना 
RAI पेखा आसन वनाकर उसपर ÀS मनके सब 
चिषयोंसे खींचकर, एकाग्र कर, चित्त ओर इन्द्रियोंका 
ems अक्रिय हेः अन्तःकरण को शुद्धिके लिए योगाभ्यास 
| 
` गुरुदेव ! श्री भगवानने कुशाखन ओर garana को 
वात क्‍यों कही हे सो जानने को इच्छा हाती है । पेसा 
जान पड़ता है.कि इसमें कोई विज्ञान को वात छिपी है । 
गुरु-हां वत्स ! इसमे विज्ञान शास्त्रका रहस्य है । 
साधनाके समयमें मनके संयम होनेके कारण तडित्‌ प्रवाह 
हाने लगता है। पृथिवो ओर धातु सवमें विज्ली वह ज॑ 
सकती है पर कुशासन ओर maag में से बिजलीक 
प्रवाह नहों हा सकता । शरीरको तडित्‌ बाहर बह जावेसे 
शरीरकी . विशुद्धता नष्ट हाती है। इसलिए तडित-प्रवाई 
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रेंकनेवाले कुशासनादि की व्यवस्था को गई है । केवल 
धरतीके ऊपर या लोहादि घातुमयं स्थानके उपर बैठकर 
साधना करना सना है | 


शिष्य--शुद्देच ! आपका उपदेश सुनकर मनमे विचार 
आता है कि हमारे आये ऋषिगण जो सव विधियां बना गये 
हैं चे लव विज्ञान ama हैं। हमारी क्षद्र वुद्धिके कारण 
हम उन HANA उपदेशका तात्पर्य नहीं समक सकते 
ओर sa CaA उनकी व्यचस्थाओंमे दोष निकालते हैं । 
पाश्चात्य द्शनोंसे इन वातोंका प्रमाण न मिलने तक हमें 
अपने शाएस्मच!क्योंमे विश्वास नहीं होता । ऋषियों के 
चलाये लत्य ससूहकी स्वयं परीक्षाकर देखने की हमारी 
प्रवृत्ति नहीं हाती; अथवा हमारी वुद्धिमे उतनी योग्यता नहीं 
है। इस कारण तब तक दूसरों की वुद्धि पर ग्रवळंबन 
करना पड़ेगा । . आजकल अनेक पाश्चात्य विज्ञान ओर 
द्शनोंके ज्ञान द्वारा ये सच बातें विश्वास योग्य वन गई हैं । 
यही भरोसे की वात है। अब निवेदन है कि किस भावसे 
dant साधना करनी चाहिये सा आप उपदेश दीजिये । 

गुरु--हे वत्स ! तुम्हारी यही साधना जाग्रत साधना 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभूति देनेवाली साधना है। इस साधना 
मे किसी प्रकारके सहकारी आखनादि के प्रयत्न करने की 
आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार वेठनेसे शरीरम आराम 
मालूम पड़े चही “आसन” है। कायङ्केशपूवंक जोर 
करके पद्मासनादि करना आसन नहीं है। 

स्थिरं सुखमासनम्‌ । पातंजलयोगसूत्र । २--४६ । 

_ अर्थ-जिस प्रकार बैठनेसे स्थिरतासे ओर gag 
षेठना हासके वही आसन है | 
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बैठने को प्रणाली को ही योगशास्त्र में आसन कहते हे | 
Ie लक्ष यानि के जीव जिख २ प्रकार से बैठते हैं चे ही 
चौरासी लाख "आसन? हैं। साधका में जिसे जिस आसन 
से बैठने मे अच्छा लगे वह उसी सुखकर आसन से बैठकर 
प्रथमतः निज शुरुसूत्ति का ध्यान करे। ध्यानद्वारा गुरु 
बृत्ति अच्छी प्रकार से मन में उद्य हावे तव इस मंत्र से 
गुरुदेव का प्रणाम करेः-- ' 
ब्रह्मानन्दं परमधुखदं केवलं MIRRA 
दृन्द्वातीतं गगनसह॒शं तत्वमल्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं स्वधीसा क्षिभूतस्‌ 
आवातीतं त्रिगुण रहितं age तं नमामि ॥ 
year गुरुविष्णु geat महेश्वर: 
गुस्रेव परं ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं | 
तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
प्रणाम केईअन्त में मन में यह पाठ करना चाहियेः-- 
मंत्र: सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो निरंजनः । 
yaaa सदा. सत्यं सत्यमेव परंपदं ॥ , ` 


हे वत्स! श्रीगुरु को निराकार परब्रह्म का साकार 
विग्रह £ सूति ) मानना चाहिये । श्रीगुरु ही हमारे प्रत्यक्ष 
. देवता हें । अन्य देवताओं की ते| कल्पना करके ध्यान और 
पूजा करनी पड़ती हे । वही शास्त्र में कहा हैः-- 
| ध्यानमूलं Udah: पूजामूलं गुरोपंदम । 
मंत्रमूळं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोःकृपा ॥ | | 
AJAA के इष्ट के भजन की अपेक्षा प्रत्यक्ष का भजन ही | 
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श्रेष्ठ है। एक मात्र गुरुध्यान और पूजा द्वारा ही 
अज्ञाननाशक ज्ञान लाभ हा सकता है। श्रुति में लिखा हैः-- 


दिव्यज्ञानोपदेश्टारं देशिकं परमेश्वरम्‌ 
पूजपेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं लभेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा गुरुस्तथेवेशो यथेवेशस्तथा गुरु 
पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यतेऽनयोः ॥. ९८ ॥ 
येगशिखेपनिषद्‌ ॥ अ० ५ ॥ 
अर्थः दिव्य ज्ञान का उपदेश कर वैसे गुरुकी परमेश्वर 
के भाव से पूरी भक्ति से पूजा करनी चाहिये। उसमे साधक 
को उस शुरु के ज्ञान का फल लाभ होगा। गुरु ही इश्वर, 
इश्वर ही शुर, इसलिए शुरु का इश्वर जान के पूणं भक्ति के 
सहित पूजा करनी चाहिये । गुरु ओर इश्वर में भेद नहीं है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, अध्याय ६ में लिखा 3. 
यस्य देवे परा सक्तियेथा देवे तथा गुरो । 
तस्येते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 
अर्थ जिसकी इष्ट देवतामें पराभक्ति है ओर जैसी देवतामें 
भक्ति है वैसीही शुरुमें भी है, उसी महात्माके निकट ये A- 
कथित आत्मतत्व प्रगट हा सकते हैं । 
शुरुका ध्यान और प्रणामादिके पीछे Yaa अजुखार 
श्वालको उठानेके साथ २ गुरुदत्त-नाम जपका अभ्यास करा | 
तुम्हारा यही साधना विषयमे पुरुषार्थ है; उससे आगे जो 
कुछ हानेका है आपसे आप होगा । Namit साधनामे 


किसी चेष्टा या अभ्यासकी आवश्यकता नहीं हे + जप- 
ओर किसी चेष्टा या अभ्यासको आवश्यकता Tel __ 


क संत्र जप से ही सव कुछ हा जायगा ऐसा Ka का कथन 
है। एक शिष्य मंत्र लेकर दूसरे दिन घर जाते समय रास्ते में जप 
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कालमे तुम्हारे अङ्ग प्रत्यंगादि जा कुछ करना चाहे उन्हे करने 
दो, उसमें कोई बाधा मत डालो । प्रतिदिन अद्धा ओर तीव्र 
उत्साह सहित गुरुके वाक्य अनुसार खाधना करे । तीव्रः 
संवेगो साधकको समाधि लाभ ओर उसका . फल अति 
शीघ्रतासे उपस्थित होंगे । 
शिष्य-गुरुदेव ! “वासके चढ़ने उतरभेके संग-संग जप 
अभ्यास? इसे ओर थोडी अच्छी तरह समक्ता दीजिये | 
गुरु--वत्स ! हमारे श्वास छोड़ते समय “हं” पूरक ओर 
भीतर श्वास खीचते समय “सः” पूर्वक शब्द दाता है। 
यही अजपाजप है । विना चेष्टाके जप AÈ कारण इस 'हंसः 
AAR अजपा जप कहते हैँ । हंस मंत्रका सूक्सभाव La 
कारका Kama ही 'हंसः है। योगस्वराद्यमें 
लिखा हे 3 : 
प्रणवाजायते हंसो हंसः सोऽहंपरो भवेत्‌ । 
दकारः UYEN स्यात्‌ सकारः शक्तिरुच्यते ॥ 





करते २ ल्य के दृशा को प्रास हो गया। घर में जाकर जप किया 
मेरूण्ड में वंशनाल का सा अनुभव होता था; ठक ठक का भान 

होता था । मेरुदण्ड में नीचे उतरते ओर ऊपर चढते २ प्राण भी छोरा हो 
au Ket दिन जप करते २ शवासनमें छेटने से ओर कुम्भक 
Bi ja खो गई। दो घण्टे वाद चेतना आने पर ऐसा भाग 
रा था त पर अभी बैठा हूँ. । फिर गुरुदेव ने उस समय के 
& Da X अभ्यास बन्द करा दिया । शरीर तो सुरदा सा gea 
बहुत आनन्द था । नाना प्रकार का गर्जन और 

ह कभो हंसना कभी भाव समाधि, इनका अनुभव होता था। 

मझुमय दिखता था । फिर गुरु ने भोजन कराकर सुळा दिया । 
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अर्थ--अणव (अकार) से हंसः मंत्र उत्पन्न होता है ओर 
Fara विपरीत भावसे 'सेएहं' हा जाता है। हकार शिव 
झोर सकार शक्ति कहाता है । : 


इसी Sis से सकार ओर हकारका लोप हे जानेसे 
3० रह आता & | 
कारणे” सकाराणे' लोपयित्वा ततः परम्‌ । 


afat galaa: पश्चात्‌ प्रणवोड्सो महामनुः ॥ 
यागस्वरोदय 

JO UK ओर हकार वणंलाप करके,. उसके घाद 
संधि करनेसे सदामं प्रणव ( ॐकार) बन जाता है । 
अनाहत पक्ष ( हृदयचक्र ) में शब्द्‌ ब्रह्म ( ध्वनि ) रूप 
शॅश्कार ओर आक्ञाचक्रके ऊपर वर्णब्रह्मरूप (अक्षर रूप) ३“कार 
वणंरूपी Laka अज्ञुभव होता है। हे वत्स! जवतक 
अपनी देहमे चह अनुभव करनेकी योग्यता नहीं आई तबतक 
श्वास-त्यागकालमे हकारके स्थानमें ओर श्वास-ग्रहणकालमे 
सकारके स्थानमें तुम्हारे गुरुदत्त मंत्रका ही जप करो । 
तुम्हारा शुरुदत्त मंत्र राम’ है ता हकारके स्थानमे 'राम' 
सकारके स्थानमे राम अर्थात्‌ श्वास ओर उद्घासके साथ 
केवल “राम? 'रामः ही जप करना चाहिये । सब जपोंके 
बीचमें श्वास-श्वासके साथका जपही श्रेष्ठ है। कबीर साहेब 
ने कहा है :-- १ 
न कबीर माळा काठ्की बहुत जन करि जोर । 
साळा जोर स्वांसकी जामें गांठ नाहि सुमेर ॥ 


अर्थ--कबोर कहते हैं कि बहुत से लाग काठको माला 
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:का जपकर चुके हैं पर तुम वैसा न करो, Kata छे 
'गांठ नहों है ऐसी श्वास की माला का जप करो | 


हे घत्स ara इस मनरूपी मालाजए का. उपदेश 
'देवंगे । श्वासप्रश्वासरूपी . गुरियासमूहवाली यह माहा 
विना हाथ की सहायता के दिन रानि फेर सकते है i 
उसीसे भगवान्‌ का नाम जप होगा | 


शिष्य-गुरुदेव ! जप के सङ्ग-खङ्ञ कया ध्यान भी करना 
'हाता है ? कैसा भ्यान करना अच्छा होगा ? 
: शुरु-चत्स! कल्पना करके किसी सूचि के ध्यान करने 
को आवश्यकता नहाँ है। जिसके नामका तुम स्मरण 
करते हो वे हो तुम्हारे देह में चेतन्यस्वरूप विराजमान हैं।| 
वे ही तुम्हारी “हम, मैं” बुद्धि के आश्रयभूत चेतन्यस्वरूप | 
` आत्मा l उन्हा की शाक्त लाग शक्तिरूप से, वैष्णव विष्णुरुप 
से, शैव शिवरूप से, सार सूर्यरूप से, गाणपत्य. गणपतिरुप 
| से, ओर ज्ञानी ब्रह्मरूप से, उपासना करते हें । जिस नाम 
'से जो उन्हे पुकारे तुम यह जाने कि वह तुम्हारी देह 
स्थित चैतन्यरूपी आत्माको ही पुकारता है । अविद्या के 
कारण एक चेतन्य-सागर में जलतरङ्ग के समान नाना नाम 
ओर रूपादि Ra पड़ते हैं। सब नाम रूप के भीतर 
'एक ही चैतन्यरूपी देवता विद्यमान हैं। गुरूपदिष्ट साधना 
S मन को चश्चलता नाश होने पर आपसे आप ध्यात 
होने लगेगा । श्रुति मे लिखा है, ध्यानं निर्विषयं मनः 
( निविषय मन ही ध्यानस्वरूप है। ) जैसे लेन्सकांच में, 
जो वीच में मोटा और आसपास पतला हाता है, सूयं किरणे 
ने हो अभि प्रज्ज्वलित करती हैं वैसे ही मन निर्विषय 
से . उसमें शानाझि प्रगट होने. पर चैतन्यरूपी . देवता 
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का दशन करके साधक धन्य. हाता है। हे.चत्स | सूर्य- 
{करणं तो सब स्थानों में गिरती हैं पर किसी वृक्ष या तृण 
का जला नहीं सकतों परन्तु लेख में गिरने से agat 
किरण एक केग्द्र सें इकट्टी होने से उनमें जलाने को शक्ति 
उत्पन्न हा आती है ओर उस तृणका. वे जला डालती हैं। 
Aa का शुण सूर्यकिरणां के केन्द्री भूत करने का है। 
मन भी इसी फार चारोंओर फैला हुआ हे । उसमे अन्तरव्याप्त 
चैतन्यरूपी आत्मा का ज्ञान प्रकाश नहीं हाता पर जब मन 
गुरूपदिण smagt एक स्थान में kaga हा जावेगा 
तव आपसे आप ज्ञानज्योति जल उठेगी ओर अहंभावना 
'या ममताभाव को नाश कर मनोवृत्ति का ,निरोध कर 
देवेगी अहं भाच नाश होने से भगवान के स्वरूप का 


* दर्शन होगा | 


हे वत्स ! नाम में रुचि बढ़ने के लिए पूर्वे मे बताये 
चार मयो मं साधना करने के सिवाय भी लगातार 
श्वास-श्वासर में जप अभ्यास करना चाहिये । हंसते, बैठते, 
'खाते, सोते, adat श्वास-श्वास में उसका नाम स्मरण 
करना चाहिये । ऐसा जप करते २ जव मन ओर प्राण 
'एक हो जायंगे तव फिर अन्तर्यामी आपके अन्तर में छिपा 
नहीं रह सकता | EA 
'एक दोहा हे !-- 
 सुसिरण में मन लाइये जैले कीट भिरंग । 
` _ कबीर विसारे आपको होजावे तेहि रंग ॥ 
अर्थ--जैसे सङ्गी का पकडा कीडा डरकर anta चिन्ता 


निरंतर करता है और अन्त में सङ्गी हा जाता है वैसे हो, हे 


कबीर, इष्टदेच का चिन्तन करते २ साधक अपनेको भूलकर 
उसीका.रूप वन जाता है | 
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` शिष्य-शुरुदेव ! an कोई कहते हैं कि किसी २ विशेष है 
स्थान में ( जैसे नाभिचक, हद्यपझ अर्थात्‌ इद्यस्थ अनाहत- f 
चक्र, मस्तकस्थ ज्याति, भूमध्य, इत्यादि देह के भीतर के! 
विशेष २ स्थान ) में मन रखकर जव करने से लाभ होता हे व 
इनमे से किस स्थान मे मन रखकर जप करना चाहिये सो/ 
हमें वताइये | र 
ya— वत्स | तुमको किसी विशेष स्थान स सन रखकर 
जपादि करना आवश्यक नहीं है । केवल शाल वायु के | 
संग संग गुरु के उपदेश के अनुसार सनके! रखा ओर ज 
करो । संचारित शक्ति जव जिस स्थान में प्राण कोले 
| जावेगी मन भो उसी स्थान में चला जावेगा Ria मन प्राण |: 
के संग २ चलता है। प्राण की क्रिया जब जिस चक्र में होगी '! 
मन उसी चक्र में अपने आपसे स्थिर हाजायगा । इसप्रकार 
स्वभावतः मन जिस समय जिस स्थान में जायगा उसी।' 
. स्थान में जप करना चाहिये । संचारित शक्ति daa! 
रस्थ गुरु है। यह जो कुछ तुमसे जिस समय करावे वहीं 
करते जाना तवही तुम्हें मंगल ओर शांति होंगी | जवरद्स्ती | 
कुछ नहीं करना, साधना करते जाओ । क्रमशः dana 
शक्ति को क्रिया देखकर आश्चर्यमय हा जाओगे। दो चार! 
चेतन; विशेष उपलब्धि प्राप्त न हाने से हताश मत हाना।|' 
[स रखना कि गुरुशक्ति व्यर्थ न होगी । | 
ल | आपको कपा से हमें हताश ओर, व्यस्तं 
त्त ता च नहीं हे। अभी इतने में ही जव | 
ताच है हि हर ल होता दिखता हे; तब हृदय |. 
दवता ळात मी रर एर साधना करते जाने से क्रमश | 
hk 11 पर शरीर ते सव दिन अच्छा नहीं| 
१ केभी कभी साधना में बैठते ही आलस्य का भान होता 
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( १०७ ) 
। है । . मन भी जप मै लगना नहों चाहता । इस विज्ञ के 
निवारण का कया उपाय है ? 
| gema! -साधनकाल में इस प्रकार चित्तविक्षेपः 
करनेवाले Anag ते! आवंगे हो । “पर उनसे देहके सुख. 
का ख्याल करके परमार्थे नट न करना । योग के अन्तरायः 
ना हैं. जैसे | 
घ्याधिस्त्यानसंशयप्रसादालस्याविरतिश्रान्तिद्शनालव्धभू मिंकत्वानव- 
| ह्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 5 
| ( पातंजल्यागसूत्र १--) 
| अर्थ--व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
aiaga, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये नव योग के 
अन्तराय (RE) हैं । धातु ( शरीरके वात, पित्त, कफ ), रस 
(खाये भोजन का परिणाम ), ओर करण अर्थात्‌ इन्द्रियसमूह 
| इन सबकी स्वाभाविक अवस्था में कुछ न्यूनाधिक होने का 
| व्याधिः या बीमारी कहते हें । Aan अकर्मण्यता का 
।'स्त्यान' कहते हें। यह पेसा है या नहीं हैं, यह उभयपक्ष- 
| निष्ट ओ ज्ञान है उसके 'संशय' या शंका कहते हें । समाधि 
| के उपायों के न साधना इसे प्रमाद कहते हैं । देह ओर मन 
| का भारीपन मिटाने के लिए जो प्रयत्न का अभाव है उसे 
| आलस्य कहते हैं। चित्त को विषय प्राप्ति के लिए जो 
लालच रहती है वह अविरति या मन का विषयों से न हटना 
है। विपर्यय या उलटे ज्ञान ( एक वस्तु को दूसरी वस्तु 
| समकना ) को भ्रांति दर्शन कहते हैं । समाधि भूमिका भा 
| न होना यह अलब्धभूमिकत्व है । समाधिभूमि लाभ करके 
उसमे उहरने को शक्ति न रहने को 'अनवस्थितत्व' कहते हे । 
| समाधिभूमि लाभ करके यह अनवस्थितत्व दूर न हाने तक 
| समाधि सिद्धि. हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
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.खाधना आरंभ करने के कितने दिन पीछे हो सदी! 
को पीड़ा, अनिच्छा में भी घीयंपात इत्यादि हो सकते। 
उनसे डरना नहीं चाहिये। ये सव सच्ची व्याधियां नहीं; 
इनके द्वारा शरीर के दूषित पदार्थ आदि बाहर आते हैं १ 
शरीर नये प्रकार से गठित हाता है। किसी के शरीर, 
यदि किसी व्याधि का वीज छिपा हुआ È वह भी जाग 2 | 

यगा! ` 


~” 





pg, 


ओर कई दिन के भोग के पश्चात्‌ बाहर निकल जा 
आरंभ से ही इस प्रकार नाना व्याधियाँ उपस्थित 
साधक को विघ्न उत्पादन करंगी। किन्तु वत्स! 
रहना: इस साधना दारा हमारा अनिष्ट हागा Es am 
डरकर साधना छोड़ न देना । ragg के 
हानेपर हताश न होकर वाहर की दृष्टि से नाभि 
रख कर दीघमात्रा में नामजप करना । विश्वसंहिता। 
लिखा है।- : 
प्रणवं प्रजपेद्दीधे विघ्चानां नाशहेतवे । | 

अर्थ-इन खव योगविप्रोंके नाश होनेके लिए 
MNR प्रणवका जप!करना चाहिये | 

हे वत्स ! जिसे प्रणव लाभ न करे उसे वि 
निज २ इए मंत्रही दीघे ma जप करना चाहिये । 
प्रकार कुछ काल जप करनेसे शरीरको अच्छा लगेगा 
मनमें साधना की इच्छा जाग. उठेगी । तब फिर शु 
पदिष्ट लक्ष्य (बताई क्रिया) में मन रखकर साधनादिं 
लगना चाहिये । Tang 

शिष्य--गुरुदेव ! हमलोगोंमे देखा जाता È कि किसी 
को प्रथम से ही शारीरिक हउ क्रियादि अर्थात्‌ आसन, २ 
ओर प्राणायाम और शरीरम घूर्ण (डालना, चक्कर ) 
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ien ak किसीके yak ही आभ्यंतरिक कम्पंका 
: | अलुभष होने लगता है; किसी २ का आरंभमे ये कुछ अनुभव 
॥ नहीं हाते; कई दिनकी साधनाके पीछे कुछ २ शारीरिक 
$ कम्पादिका अज्ुसच होता है। ऐसा होनेका कारण क्या 
(है? शक्तिसंचार हे।नेसे सबमें एकसी ही क्रिया होनी' 
क्या उचित नहीं है ? यावा, मैं वीच रे में आपसे अधासंगिक 
प्र्न करके आपके नाराज़ करता हुँ, इस अबोध पुत्रको 


तुमने तो अच्छा प्रश्न किया है। पेसा सम्देह अनुभूति 
प्रापकरानेघाले ख्याधनको प्राप्त साधक मात्र का हा सकता 
है। तुम्हारा सन्देह दूर करता हुँ । ध्यानपूर्वक खुना | 

जीवमाचके Kak कारण kak रहता हे। 
सवके संस्कार rA नहीं हाते । इसी कारण सबकी 
आकृति ओर प्रकृति भिन्न २ हाती हें । पूर्व संस्कार ही जीव 
मात्रको कममे प्रचतित करता है । कमंके संस्कार शुभ ओर 
अशुभ, दो प्रकारके होते हैं। गुरु की कृपा सव शिष्याम 
समान भावसे भिरनेपर भी, बह सूर्यकिरणवत्‌ AAA 
समान भावसे एकसा फल उत्पन्न नहीं करती । जैसे 
सूर्यकिरण सर्बत्र समान भावसे पतित हेनेपर भी स्वच्छ 
कांच ओर जलमें उसका प्रकाश अधिक होता है वैसे ही पूर्व 
| इत शुभ कर्मके फलसे जिसका चित्त जितना निमंल है उसमे 
पतित गुरुकृपा उसी परिमाणमें विकसित हागी । पूवं 
शभ संस्कारके चशसे ही साधक गुरुमे भक्ति ओर उसके 
उपदेशके प्रति श्रद्धा लाभ करता है । पूवे संस्कारके वश ही 
{ साधकमे अधिकारका तारतम्य ( सिलसिला ) रहता है। 
| यदि पूर्व संस्कार न होता तो. सब समान अधिकारी 


क्षमा करना । 
= शुरु-बत्स | तुस्हारा यह प्रश्न अप्राखंगिक कैसे होगा ? 
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हाते। इसलिए पिपीलिका गति (चींटी की जाल) वार 
गति, ओर पक्षिगतिके भेदसे शक्तिसंचारित शिष्य ६ 
तीन प्रकारके होते हैं। सो विस्तारसे बतादा हूँ, सुनो 1 
(१) जैसे पिपीलिका ( चोंटी ) मन्द-मन्द गति द्वारा 
aga बढ़ते Ta मे चक्ष कग नाक व्या फल धात कर लेती ४ 
उसी प्रकार अघम अधिकारी शिष्य मे शक्ति सञ्चारित हे ! 
से धीरे धीरे याग क्रियादि प्रकट होती हैं ओर समाधि 
भी क्रम से हाता हे । ऐसे शिष्य में शक्ति धीर भाव 
'खिलती है | इसलिए प्रथमतः उसे कुछ भी अनुभव नहीँ होः 
'परन्तु विश्वास ओर अध्यवसाय ( लगातार प्रयत्न ) के 
'गुरूपदिण नाम साधना करते रहने से यह क्रमशः ही 
'फल द्शेन करके आश्चर्यमय ओर आनन्दित होगा | 
(२) जैसे चन्द्र एक शाखा से दूसरी शाखा के | | 
'करके अग्रसर हाकर फल लाभ करता है वैसे ही मध्यम श्र 
कारी शिष्य मे शक्ति सञ्चारित होकर घह स्पन्द्नादि 
अनुभव करता है ओर आगे नाना क्रियाएँ (आसन, मुद्र 
भाणायामादि) होती हैं ओर परिणाम में खमाधिलाम होता है 
(३) जेसे पक्षी उड़कर शीघ्र ही फल लास कर लेता 
उसी समान उत्तम अधिकारी ( पूर्व जन्म में भी साधना 
अग्रसर हुआ ) भी शक्ति ama होने पर तीव्र भाव 
'कस्पादि का अनुभव करता है ओर शीघ्र ही इष्ट वस्तु 
ग्रति एकाग्रता लाभ कर समाधि अबस्था के प्राप्त होता है। 
हे वत्स! मान लो कि जैसे तीन व्यक्ति पांव पा 
कलकत्ता से काशी के रवाना हुए हैं, उनमें से एक 
लिलुआ आकर, दुखरा असंखोल आकर, तीसरा गया आव! 
$ से गये हैं। जब ये तीन व्यक्ति तीन भिन्न २ स्थानें 
गे ते तीनों एक स्थान से क्या रवाना हा सकते हैं ?. 
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शिष्य--नहीं प्रभु, यह कैसे संभव हा सकता है ? 
गुरु--ते! जैसे यह संभव नहीं है वैसे ही पू जन्म में 
` साधना मार्ग में जा जितनी दूर वढ़कर सोया पड़ा है इस 
| जन्म .मे जागने पर वह अपनी साधना वहा से आरम्भ 
| करेगा । इसलिए शुरुअपा से साती शक्ति के जागने पर 
सब एक ही शकार का अनुभव aa करते । 

शिष्य--शुरुदेज ! कहां २ देखा गया हे कि कोई एक 
साधक आंस सै सा खाधना È aga आगे बढ़ जाता है 
नाना प्रकार के अज्ञुभव करता है; पर कितने दिन पोछे 
उसका उस साधना में उतना मन नहीं लगता, ओर वह विषय- 
चर्चा में बहुत सःत हा जाता है। इसका कया कारण है? 

- शुरू-हे बत्स! सब पकही जीचनमे पूणता प्राप्त होवे 
'ऐसा कोई नियम नहीं हे । तुमको पूवेमेंही बता चुके है कि 
agaa, ओर तोत्रसंवेगी साधककेा mad समाधि ओर 
पराशांति लाअ होती हैं। इसलिए यदि उत्तम अधिकारी 
चननेका प्रयत्न न करोगे ता सिद्धि अति दूर रहेगी । भगवद्वीता 
मे लिखा 2 — 

प्रयत्ना तमानस्तु यागी संशुद्धकिल्विषः । 

` अनेक जन्मसंसिद्धल्ततो याति परां गतिम्‌ ।। ४९ अ० ७ 
अर्थ-अतिशय यल्लशील यागी क्षीणपाप होकर. अनेक 
जन्मेंमें उत्तरोत्तर शुभ संस्कार संचय पू्घेक उन्हीं शुम 
संस्कारों के चलसे अच्छा सिद्ध अर्थात्‌ तत्वद्शी होकर 
प्रकृषगति अर्थात्‌ मुक्तिके प्राप्त होता दै | 
हे वत्स ! वर्तमान जन्म ही जिसका अखीरो जन्म हैं 
उसोके सिद्धि निकट हे । जो जितने जन्म पोछे दै उसे उतना 
ही अधिक समय लगेगा, इसमें संदेह कया है? इसी कारणसे 

साघकोंमे क्रिया ओर अडुभवको विभिन्नता देखी जाती है । 
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सप्तम अन्याय 


, शिष्य--गुरुदेव ! कभी २ साधना के विषय में यह 
संशय होता है कि कुण्डलिनी जागरण ता दुखे है वह सहज 
में कैसे संभव हा सकता है। .तव फिर कया यह काई माया | 
या जादू की विद्या है? मन में पेखा भाव आत है कि गुरुदेव ' 
शायद जादूगर (hypnotist) हाव | 
-. .शुरु--वत्स दुलंभ वस्तु के सहज में लाभ होनेसे 
यागवाशिष्ठ में जैसे मणिकांच उपाख्यान हे Ia होता है। 
उस उपाख्यान के; कहते हैं, सुना | । 

एक वार एक त्राह्मण ने चिन्तामणि प्राप्त करने के लिए | 
तपस्या आरम्भ को । भगवत्कृपा से थोड़े समय को तपस्या 
से असूल्य चिन्तामणि उसके सामने उपस्थित हुई । ब्राह्मण 
उसे देख यह सोचने लगा कि यह क्या सच्ची चिन्तामणि 
हे? हमने अभी कया तपस्या को है जो ऐसी चिन्तामणि 
हमको प्राप्त हा सके ? ठहरो, इसे रहने दो । इसे छूने का 
काम नहों दै; क्योंकि छूने से मेरे मन्द्‌ भाग्य से वह कदापि 
काच वन जावे । इस प्रकार नाना तको ओर विचारों के 
पश्चात्‌ उस ब्राह्मण ने यह निश्चय किया कि यह किसी प्रकार 
से चिन्तामणि नहों हा सकती । यदि चिन्तामणि होतो ते 
इतनी सरलता. से कैसे मिल जाती । हमें इसका प्रयेजन 
नहीं हे। ऐसा साच त्राण फिर ध्यानस्थ हा गया 
इधर चिन्तामणि भी अपने स्थान को चली गई । ब्राह्मण ध्यां 
मै मच था कि इस समय में एक दिन लड़कों ने खेलते 
पक कांच का टुकड़ा उसके पास फेंक दिया। Aa? 
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अन्त में उस घ्राण ने उसे देख मनमें विचार किया कि हाँ 
इतने दिन मे हमारी तपस्या अब सार्थक हुईं; जा हम चाहते 
थे सा भगवान की कृपा से अव मिली। यह विचार कर 
ब्राह्मण ने उस काच को उठा लिया ओर अपने घर चला 
गया TE हतभाग्य काच का पाकर चिन्तामणि के स्म में 
महा आनस्दित हुआ ।. उसने समझा कि चिन्तामणि से मेरो 
खव आवश्यकताएं पूरी हावेंगी ; सा वह अपनी सव सम्पत्ति 
वेचकर दूरदेश को चला गया । फिर उसकी दुर्दशा की सीमा 
न रही । उसे मालूम हुआ कि इस काँच से हमारी काई भी 
आवश्यकता पूरो नहीं हाती । तव उसे निश्चय हुआ कि यह 
ad निवारण करनेवाली चिन्तामणि नहीं है, वेकाम काँच हे । 
हे वत्स ! डुलेभ वस्तु सहल में पाकर मनमें ऐसा संशय 
हाता हे। हृद्यरूपी कसौटी में परख कर देखे कि तुम्हे 
सोना मिला है या पीतल। परीक्षा करके देखना कि 
चिन्तामणि मिलो है या काँच मिला है। जो मिला है उसकी 
साधना करके देखा कि गुरुवाक्य ओर शास्तरवाक्य के 
साथ तुम्हारी निज अनुभूति मिलती है कि नहीं । हे वत्स! 
तुमको पूर्व में दूसरे अध्याय में बताया है “कि यदि गुरु 
वाक्य शास्त्रवाक्य ओर निज अनुभव ये तीनों एक से भिल 
जावे ते फिर तत्व के सम्बन्ध में ओर कोई संशय नही हो 
सकता । इसलिए इस निश्चित अनुभूति-सूलक ज्ञान को 
सहायता से साधक सिद्धि प्राप्त कर सकता हैं 17 

इस प्रकार शास्त्र ओर आश्त प्रमाण द्वारा संशय दूरकर . 
नामसाधनाम मन को लगाना चाहिये। साधनामं श्रद्धा होनेपर 
गुरुमे भी श्रद्धा होगी ओर यदि गुरूमे अद्धा हे ता खाधनामें 
भी श्रद्धा हागी। गुरुके ऊपर संशय करना यह गिरने की 
जड़ है ।: कभी २ संशय रूप शैतान मित्रके रूपमे भी आकर 
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घाखा देकर श्रद्धाको ले भागता 2 ओर साधक फो अ सहाय | 
अवस्था में छोड़कर विषम दुदेशा में ग्रस्त करता है। एक 
कथा कहते हैं, खुना । | 

एक वार लंकायुद्ध के समय में चिभीषणने किसी चार. 
दिवालो से घिरे सुरक्षित स्थान में रामलक्ष्मण के रखकर, | 
हनुमानको पहरापर नियुक्तकर दिया, ओर उनसे कहा कि इस 
चारदिवालीमे किखीको प्रवेश मत करने देना । इधर महो. 
रावण पातालमें भद्रकालीको राम ओर serasa N 
लिए उनके Estat वाहर निकला । उसे अडुसं थान RAN 
जान पड़ा कि इख सुरक्षित चारदिचालीमे राम ओर ag 
लुके हे । तव उसने वृद्ध MAÈ QË gga पास 
जाकर राम ओर लदमणकी मुलाकात करने को इच्छा उनसे 
पगट को ओर कहा कि आप इमे चारदिवालीके सीतर प्रवेश 
करने दं । पर हनुमान विभीषणको आज्ञा विना kata 
भीतर नहीं जाने देते थे। तव महीरावणकेा कोई दूसरा 
उपाय न सूभा। वह रामचन्द्रजीके पिता दशरथ ओर माता 
काशिल्याके वेश धारण करके हनुमानको धोखा देने 
उपस्थित हुआ । परन्तु ऐसे समयमे ओर पेले स्थाना 
दशरथ ओर कैशल्याका आगमन TEA जानकर 
विशेषकर चिभीषणके चाक्यका. स्मरण कर हजुमार 
द्वार खोलनेको राजी न हुए । तब महोरावणकेा ओर के! 
उपाय बाको न रहनेपर उसने चिभीषणका रूप धारण किया 
| ओर वह हनुमानके पास आया। हनुमानने उसे AAN 
जान, दरवाजा खोल दिया । ओर महीराचण सोते रा 
TAQA लेकर भाग गया। उसके पीछे जब विभी 
राम ओर Gay खबर लेने आये ते! उनके दिख पई 
कि राम-लचप्रणको महोराचण हर ले गया 2 । इसके ai 
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रामलच्मणका उद्धार करनेमे हनुमानको aga क 
यहां इस कथाका तात्पर्य तुम समझे ? a क 
शिष्य--जी हां, अच्छो तरह समझा । इस देहरूप 
चारद्वालोके वीचमे श्रद्धा और भक्ति राम ओर लक्ष्मण हैं, 
खोचक हृजुभान हैं, गुरु विभीषण हें ओर संशय महीराचण 
है। संशय ही खाधकको धोखा देकर श्रद्धा ओर भक्तिको ले 
भागकर साधककेा विषम दुदंशामें और क्लेशमें डाल देता 
है । फिर जब वह अहैतुक कृपासिन्धु श्रीगुरु की छृपासे 
देखता है कि उसका सर्वेस्व हरण हो गया है तव उसे अपना 
उद्धार RAR अनेक कठिनाइयां झेलनी पडती हैं । इसलिए 
संशय ही साधकका महाअनिष्टसूल है। यही साधकके 
सिद्धिके aa च्युत करता है। गोतामे हम पढ़ते हैं कि 
agaaga संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 


अर्थ--अज्ञ अर्थात्‌ अनात्मक, अश्रद्दधान अर्थात्‌ शुरु . 
ओर शास्त्र. में श्रद्धाविहीन ओर संशयात्मा व्यक्ति विनाश 
के प्राप्त हाता है अर्थात्‌ अधागति को प्राप्त हाता है । 
( अश ओर श्रद्धाहीन व्यक्ति की अधोगति दोनेसे ही उसका 
भ्रम दूर होकर उसको उन्नति को आशा की जा सकती हे; 
पर खंशयात्मा सबसे अधिक पापिष्ट है। उसको उन्नति को 
आशा aga दूर रहती है। ) संशयात्मा व्यक्ति को यह लोक 
ओर परलेक कहीं भी सुख नहीं हे । 

गुरु--हे वत्स | ते देखो कि संशय कितनी भयानक वस्तु 

। साधक को संशय रखना ठीक नहीं है। 


शिष्य-हे पिता ! आप आशीवाद दीजिये कि 


` संशयरूप पाप हृदय मेंअबनआवे। . | 
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शुरु--हे पुत्र ! तुम जो हमारी वात का तात्पये समो 
हो यह बड़े सन्तोष को बात है। सबके हृदय में सर्वर 
पेसे प्रश्न उठंगे। शुरुके निकट कोई वात पूछने में संकोच 
करने से ज्ञान प्राप्ति नहीं हा सकती । 

शिष्य--णुरुदेव ! दोक्षा के समय में अप करते २ मनर 
में एकाग्रता ता अच्छो हो गई थी पर अब मन में बड़ी 
चञ्चलता है। यह चञ्चलता कैसे निकले से! वताइये। 
इस चञ्चलता से बड़ी अशांति भागनी पड़ती है । 

गुरु-हे वत्स ! हमारे इस जन्म फे ओर ÅR 
जन्मों के सव कर्मा के समुदाय का संस्कार सूल्लाधार 1 
संचित रहता है। इख संचित क्रियाराशि की जा शरि 
है वही कुण्डलिनी शक्ति है। सात्विक, राजसिक ak 
तामसिक भेद से यह संस्कार तीन प्रकार का हे । संस्का! 
के कारण ही कुण्डलिनी शक्ति कुडिलाझति ( गोल या रेढ़ी | 

| Taka मन संस्कारों की राशि की sa के समान है। 
जब नी वक्रता ( रेढापन ) छोड़ सीधी दो जाते 
है तब पानी में डूबा संस्कारसमूह पोडाप्रात्त ngA बं 
नाई ऊपर को उठ आता है। संस्कार के उठने से म 
चञ्चल हो जाता हे । संस्कारसम्‌ह उठकर फिर विली 
हा जान पर मन आप से आप शांत हा जाता हे । जवत 
स शात नहीं होता अर्थात्‌ जवतक मन की चंचळता दू 
नही हाती तबतक “झन स्थिर नहीँ हुआ हे” ऐसी वृ 
चिता करने से मन के और चंचल न करना चाहिये! 
लगातार परिश्रम ओर Sd के साथ साधन करते जाग्न, 
समय आने से आप से आप मनभूत अवसर ग्रहृण करेग 


ओर चंचलता छोड़ 2 
र ड़ कर स्थिरता को प्राप्त होगा । 
कथा कहते हैं सुना । 


( ११६६ ) 
| 
| 


| 
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किसी एक दिन कोई द्रिद घाहमणने विचारा कि सूतसिद्धि 
करके वहुतला धन ओर सुख सोभाग्य प्राप्त करना चाहिये । 
पेखा विचार कर चह एक Yaa महापुरुषके शरणागत 
| हुआ | उन सूतसिद्ध महापुरुषने कहा कि भूतकी सहायतासे 

जैसे यहां का te सिद्ध हता हे वैसे ही उससे बड़े 

अनर्थं की संभावना भी रहती है। ऐसा कह उन भूतसिद्ध 
महापुरुपने उस्र दरिद्र ब्राह्मणको अपना संकल्प छोड़नेके 
लिए सलाह दी । पर उसने न मानी । उस ब्राह्मण का अति 
आग्रह देखकर सहापुरुषने उसे yada को दीक्षा दी ओर 
साधनांका उपाय वता Karl शुरूपदेश अनुसार कई 
दिन साधना करनेपर एक दिन अचानक एक भूत भयंकर 
रूप धारणकर ब्राह्मणके निकट उपस्थित हुआ ओर बोला कि 
हमके क्यों बुलाया है, शीघ्र बोला । ब्राह्मणने कहा, “हमारे 
निकर तुम दासभावसे रहकर जा हम कहे उसे विना 
बिचारे पालन करना । भूतने कहा, महाशय, जा आप 
कहते हैं वह सुझे मंजूर हैः पर आपके मेरी एक शतं 
मंजूर करनी पड़ेगी कि आप मुझे एक क्षण भी खाली 
न वैठालें। जिस क्षण आप सुभका काम करनेको न 
देवेंगे उसी क्षण में अपनी दी हुई aa नाश कर 
दुंगा ओर आपका भी विनाश कर दूंगा । देखो, ये शत 
आपके मंजूर है या नहीं । ब्राक्मणने कहा, “अरे भाई ! 
हमारा कितना काम. है, खारे जीवनभर काम किया पर 
उसका अंत न हुआ । अब अधिक बातचीत की आवश्यकता 
नहीं है ; तुम्हारी शते मंजूर है; अब तुम काम करने लगा? । 
आदेश पाते ही भूतने एक सुरम्य अटाली आर एक बड़ा 
तालाब तैयार कर दिया । वह. छः माखका काम एक 
मुतेमं पूरा कर देता था। आह्मणने साचा, अच्छा,। 
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हमारा मकान तो महल सरोखा होगया एर धन विना ती 
कुछ नहीं होगा” उसने उसी क्षण उस सूतक काफ़ी घर 
लानेका आदेश दिया 1. आशा पाते ही Yaa क्षण मात्र | 
धन की राशि लगा दी। इख प्रकार थोड़े खमयमें भूतो | 
ब्राह्मणके इस लोकके सब अभाव पूरे कर RA फि 
भूत ओर काज पूरे करनेका मांगता था पर ब्राह्मण के! 
काज बता न सका । तब भूतने कहा फि छत ठहराई शत | 
अनुसार हम तुम्हारा सर्वेस्वनाश करेंगे ओर तुमको म 
नष्ट करेगे। ब्राह्मणने भूतके! क्रोधअरे AN सहित अपने 
तरफ आते देख भागना शुरू किया ओर भूत भो ब्राह्म 
के पीछे दोड़ा। . ब्राह्मण हांफता हांफता अपने शुरू के पाए 
जाकर हाथ जोड़कर निवेद्न करने लगा कि “प्रभा | रक्षा 
करो, रक्षा करो, नहीं ते भूतके हाथसे भेरा प्राण जायग| 
पेसा जान पड़ता है? । शिष्य की दुःख अरी बाणी सुनक 
गुरुने कहा, “हे वत्स भय नहीं है शांत हाओ। हम 
at तुमका पूवं में ही कह दिया था कि भूतसिद्धि से मह 
अनथंकी संभावना है । खेर, अव तुम घर जाकर अप 
आंगनके dai एक वांस गाड़ो ओर भूतको! एकबार वांसहे 
ऊपर चढूनेका ओर फिर नीचे उतरने के, ऐसा निरंत 
करते रहनेकी आज्ञा देना । ऐसा करनेसे यह दृष्ट मु 
चिरकालमे थक जायगा ओर तुम्हारा कोई अनिष्टन क 
सकेगा”। ब्राह्मणने शुरुका आदेश सुनकर, प्रसन्न होकर 
घर आकर, जैसा गुरुने बताया था वैखा किया और aa 
ra बांसके उपर चढ़ना ओर नीचे उतरना करने लगा। 
गिर Sr i विश्रामके एक ही काम करते २ थकक 
डा बर MAN बोळा, हे प्रभा ! अब हमको हु 
RIRA, हमने जा जा आपका दिया है सब आपका ही रहे 
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ओर हम आपका अब कोई अनिष्ट न करंगे । ब्राह्मणने 
भूतकी वांत सुनकर प्रसन्न हा भूतको छुट्टी दे दी ओर तबसे 
फिर era मनसे ओर सुखसे काल विताने लगा । 


dau! इसारा मन भी इस भूतके समान हे, संकल्प 
द्वारा कहीं ताड़ता है, कहीं गढ़ता हे; चह पक सुहुतं भो 
स्थिर नहीं रह सकता। उसे हमेशा काई न कोई व्यापार 
चाहिये। जैसे aa स्वभाव उष्णता है वैसे ही मनका 
स्वभाव चंचलता है । चंचलता के वश से ही उसमें रुंकल्प 
शोर Aar ओर उन दोनांके कारण, कमें होते द्वें। मन 
निःसंकरप होकर क्षण कालके लिए भी नहीं ठहर सकता 1 
इसलिए जव साधक खर्वकमं त्यागकर इष्टचितन करता बैठता 
है, उसी क्षण हो मनभूत कमें के अभाव में नाना संकरप- 
विकल्प द्वारा साधक पर आक्रमण करता है ओर क्षणमात्रमे 
उसे अपदाथ (aa) कर देता है। हे वत्स! मन- 
भूत को दमन करने के लिप सदा एकतत्व का अभ्यास करना 
चाहिये Kk खाधक के देहरूपग्रह में बांस की लकड़ी के 
समान सुषुम्णा नाड़ी है । गुरूपदेशानुसार सदा मनभूत 
को सुघुस्णा नाड़ी के नीचे से ऊपर ओर ऊपर से नीचे के 
अर्थात्‌ मूलाधार और सहस्रार के बीच में चढ़ाने ओर 
उतारने से वह आप से आप छुट्टी मांगेगा--सवंदा संकल्प 
रहित रहेगा । suka ही चित्तनाश है। चित्त के 
नाश होने पर चित॒का प्रकाश अर्थात्‌ आत्माचुभुति उत्पन्न 
हाती है। इसलिए संकल्परूपी चित्त के नाश के ही मोक्ष 


कहते हे । 1 


# तत्प्रतिषेधार्थ' एकतत्वाभ्यासः ( पातंजल योगसून्न १-३२ ) 
. त संकल्पनाश एव मोक्षः ( योगयाशिष्ठ रामायण ) 
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हे घत्ल-तुमको पूर्व में बता दिया है कि मन के शि 
करने की चिंता कर मन को ओर अधिक अस्थिर न दग 
देना । केबल शुरूपदेशाचुसार साधन करते Mai 
ही तुम्हारा अधिकार हे, कर्मफल में नहीं । तुम देखोगे | 
इस स्वाभाविक सहज योग द्वारा मनभूत अपने से ही Ra 
दाकर क्रमसे मर जायगा | 


शिष्य--शुरुदेव | यह किस्सा वडा झुन्दर है। वास्तव 
मे मनरूपी भूत के लेकर हम aga सुखीवत मे पड़े हैं । अगर | 
आपके अजुग्रह से अब उसका दमन हेर जावे ता ठीक, नहीं 
ता हमसे कुछ भी न सघ सकेगा | | 


शुरूहे वत्स ! अनुग्रह वस्तु क्या हे सो तुम aà!) 
AF शब्द्‌ का अर्थं है पश्चात्‌ , पीछे, ओर अह शब्द का अर्थ 
गहण -अनुग्रह शब्दूका अर्थं हुआ पश्चात्‌ ग्रहण । श्रीगुरु 
सुख से निकले उपदेश के सुनकर उसके aga का 
करने ही से तो अञुभ्रह लाभ हागा yega नामरूपी ग्रा 
डार की शिरी घुमाओ ता मनरूपी पतंग या जुड़ी आपसे 
हाथ मे आजायगी । गिरी हाथ में रहने से फिर दूर की पतंग 
को हाथ में लाने के लिए कान व्याकुल होता है, समझे ? 


 शिष्य--हां गुरुदेव, में अच्छीतरह समझा । हमारा मर 
पतंग के समान इधर उधर डोलता है। सनपतंग की डोर 
माण है अर्थात्‌ मन घाणसूत्र में बंधा है। गुरुदत्त शति 
श मंत्र डोर की गिरी के समान है। गिरीं छुमाने से 

से डार लपेरने के साथ २ पतंग भी क्रमशः पाख आकर 
हाथ में आजाता है वैसे ही गुरुदत्त शक्ति भरे मंत्र के जे 
से प्राणसंयमः के साथ-साथ हमारा मन भी क्रमशः हमार 
बश में आजावेगा।. तो जितनी aka गिरी घुमाओगे 
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उतनी ही अधिक शीघ्र पतंग भी हाथ में आचेगो। जो 
'जितने अधिक समय साधना करेगा उसके उतने शीघ्र 
फल लाभ हेगा । जो दिनरात mèi प्रहर श्वास-प्रश्वास के 
'खंग नामअप कर सकेंगे उनके अति शीघ्र फल लाभ होगा । 

शुरू--हां वत्स ! ठीक समझे । तुम्हारी बुद्धि देख 
अत्यंत mig होता है। हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम 
'शीघ्र ही सिद्धमनारथ BIN ! 

शिप्य--है पिता! आपका आशीर्वाद ही इस अघम के 
सोभाग्य का कारण होगा इसमे सन्देह नहीं हे । अब 
'पक वात की ओर जिज्ञासा हे कि सव दिन एकसी साधता 
क्यों नहीं होती ? किसी दिन थाड़े समय में ही साधना अच्छी 
जम जाती है; ओर वड़ा आनंद हाता है; ओर किसी दिन 
'ऐसा नहीं होता, इसका क्या कारण है ? 

शुरु--सानसिक ओर शारीरिक अवस्थाएं सब दिन एकसी 
नहीं रहती । इसीलिए सवदिन साधना एकसी नहीं हाती । 
जत्रतक आत्मतत्व में स्थितिलाभ नहीं हाता तवतक अभ्यास 
में यह भेद हाता रहेगा । एक दिन में कोई चलना सीखता 
नहीं है। वत्स! आनन्द ओर निरानन्द समान जानकर 
आशायुक्त चित्त से साधना करते जाओ; योग्य समय में 
निज झात्मा में पूणं शांतिलाभ होगा । 

शिप्य--शुरुदेच ! साधना आरंभ करने के कितने दिन 
पीछे शरीर क्षीण हा जाता है अथवा पूदापेक्षा शरीर काम 
'करने का इच्छुक ओर स्फूत्तियुक्त मालूम पड़ता है। शरीर 
'के ऐसे क्षीण हानेका कया कारण है? z 

गुरु-जैसे वर्षा के जल से मिट्टी नरम ओर गीली होकर 
कीचड़ होती है किन्तु सूयं के ताप से वही मिट्टी. सूख कर 
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संकुचित और कड़ी हा जाती है; पेसे हो पृथ्वी और छ. 
तत्व के रख आर वात शरीर को पुष्ट रखते हे पर My, 
सूर्य के ताप से अर्थात्‌ प्राणायाम से ये रख ओर चात दूर हेते 
हें ओर शरीर संकुचित अर्थात्‌ इश, हृढ़ ओर कर्मोपयेगी है 
जाता है । शरीर की कृशता हठयोग का एक लक्षण है। इस. 
लिए तुमने जिस अवस्था को बात कही हे उससे हठयोग 
का एक लक्षण ही प्रगट होता है। वत्स | इस साधन से 
क्रमशः हो इस प्रकार हठ ओर अन्यान्य थोगलक्षणसमूह 
प्रगट हो सकंगे। रख ओर वात शरीर के! अकमराय वगा 
रखते हैं किन्तु प्राणायाम हारा वे दूर होकर शारीर हलका 
ओर काममें उत्साही बन जाता है | 

शिष्य--गुरुदेव ! हठसिद्धि के ओर कोन लक्षण हैं सो 
जानने की इच्छा है, कृपा करके कहिये । 
शुरु--वपुः फुदात्वं वदने प्रसन्नता नादरुफुरत्वं नयने सुनिमेळे | 

अरोगता विन्दुजयो5भिदीपने नाडीविश्वुद्धिहैठयोगलक्षणम्र्‌ ॥७८॥ 
; हठयोग Mo उ० २। 

अथ--हठसिद्धि हाने से शरीर कश ( दुबला ), मुख 
प्रसन्न, नादका प्रगट होना, निर्मल नयन, राग का अभाव, 
चिन्दु का जय अर्थात्‌ धातुक्षय का अभाव या वीर्यस्तंभत, 
Ss अझ्िदोपन ओर नाड्यां को शुद्धि ये लक्षण प्रगट 

हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० २ मे लिखा है :-- 


लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वे वणप्रसाद स्वरसोष्टवंच | 
र गन्धः शुमो सूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति ॥१३ 
स SN कहते हें कि योागके maa 
र म लघुता, अरोगता, लोभशन्यता, वणे (रंग) की 
उज्ज्वलता, वाद्य को स्पष्टता ओर माधुयं, शरीर का ग्ध 
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शुभ, पेशाव पायखाना का कम हे जाना ये लक्षण होते हैं ।: 
व्र ` IS € ~ 
( नाना प्रकार के शुभ गन्धां का भी अनुभव होता हे ) | 


| 

| 

शिप्य--शुरुदेव ! आपका उपदेश सुनकर में सन्तुष्ट 
हुआ । अब आपको कृपा से साधन द्वारा जा-जा प्राप्ति 
हा ah है उसे आपके निकट प्रकट करके उस सब विषय 
का कुछ उपदेश पाने की इच्छा करता हूँ। 
शुख बत्ल आज ठहरो। अब प्रायः संध्या हा गई 

हे। अव अपनी २ उपासना करने का जाओ। कल 
तुम्हारी कथा सुनकर उसके विषय में जा कुछ कहना 
होगा वह ठुसकेो! कहंगा । 
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गुरु-हे वत्स ! आज तुम अपना लघ AJAT Ng 
करो ओर जो जो जाननेकी इच्छा हा उसे पूछ सकते हो। | 
हम शास्त्र, प्रमाण ओर युक्ति द्वारा तुमके समझा देने को. 
चेष्टा करंगे। तुमको शुरू मे कह दिया है कि यदि अपरो 
अभूति, शुरुवाक्य ओर शास्त्रवान्य से मिल जावे ते). 
अनुभूति संशय रहित है--ओर उस ngga के Ba 
साधना से शीघ्र ही आत्मापलब्धि रूप सिद्धि प्राप्त हे 
सकेगी । साधक, शुरु, ओर शास्त्रकार ऋषि इन तीनों की 
अनु भूति जिस विषय में एक हावे वह निस्सन्देह सत्य है। 
'अब तुम अपनी बात कहे । 

शिष्य--आपकी कृपा से दीक्षा के समय हमको वहुत 
'कस्पन का अनुभव हुआ। उस समय ऐसा मालूम पड़त 
था कि शरीरके भीतर विजली का प्रवाह खेल रहा Èl उसके 
IK एक दिन जव में वेठकर नामसाधन कर रहा था तव 
ऐसा मालूम हाने लगा कि मुलाधार से सहस्रार पर्यत 
'एक सूक्ष्म वांसनली के समान रन्ध है और उसके बीच ग 
प्राण ऊपर चढ़ता ओर नीचे उतरता है। उस समय मत 
में एक AG ओर शान्ति की अवस्था उत्पन्न हुईं जिसे 1 
भाषा में वरान नहीं कर सकता । उस समय प्राण-वाय 
नासिकाके भीतर नहीं चलता था । # | 


# कुण्डलिनी जागरण के अनुभव भिन्न २ होते हैं। एक af 
को ऐसा भान हुआ कि वरफ ब्रह्मदण्ड में चढ़ रहा हे kana 
होता जाता है । .(२) कभी ऐसा भान होता है कि पीठ में आग T 


क 
CT I PN 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(u ) 


गुरु--वत्स | «तुम्हारा पूर्वे संस्कार अत्यन्त अच्छा हेः 
जिससे ऐसी उच्च अनुभूति इतने शीघ्र शीघ्र आती हे । बांस की 
नली के समाल जो अनुभव हुआ वह सुषुम्णा नाड़ी है उसके 
मध्य में aage प्राणशक्ति ( कुण्डलिनी ) का चढ़ना 
उतरना हे!सर है इस कारण नासिका के भीतर का श्वास प्रश्वास 
मालुम नहीं पड़ता । येगशिखेपनिषद्‌ में लिखा है किः-- 
यथा करी करेणेव पानीयं प्रपिवेत्सदा ॥ ११७ अ० १ ॥ 
सुखुस्णावज्रनाळेन पवमानं ग्रसेत्तथा ॥ ११८ N 


अंथ--जैसे हाथी सदैव सूंड के द्वारा जलपान करता है. 
dg ही यागी सुषुम्णाके भीतर की वज्रनाड़ी द्वारा प्राणवायु का 
ग्रहण करे। सुषुम्णा में इसी प्राणवायु के प्रवाह से वांख की : 
नली में छेद करने के समान सुषुस्णामध्यस्थ तीन ग्रन्थियों का 


भेदन हाता है। योगाशखोपनिषदू में लिखा है किः-- 


सिद्यन्ते ग्रन्थयो वंदे तसळोहरलाकया ॥ ११३ ॥ 
ada पृष्ठवंशः स्यादूग्रन्थिभेदृस्तु वायुना[॥ ११४-अ० १ ॥ 


अर्थ--जैसे तलाइ शालाका द्वारा वांस की गांठों का 
भेदन किया जाता है वैसे ही प्राणवायु द्वारा पृष्ठ वांख 
(aras) के मध्य की सुषुम्णा मे स्थित तीन ग्रन्थियां का 


भेद होता BI 


SN an ab 
गई हे ओर उसकी आंच आती है। (३) कभी कुण्डलिनी सपे के 
समान टेढी गति से जाती मालूम पड़ती हे । (४) कभी कुण्डलिनी 
मेंढकके समान कुंदकर बीच में कोई चक्र छोड़कर जाती है । (१) कसी 
शिर में ही चकर लगता है । (६) कमी कम्पन नहीं होता । एक को 
दस मिनट की समाधि में भी यह अनुभव आ गया था कि में ज्ञानमरा 
शून्य हूँ । 
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शिष्य--पिता ! बड़े भाग्यसे आपके ada E 
लाभ हमका हुआ है ओर आपकी छपांखे ये सब अनुभ 
हमके हासके हें। एक दिन साधना करते २ शरीर खूब Sw 
लगा । ओर फिर भाव (भक्ति) की अवस्था gih 
हाने लगे। ऐसा मालूम हाता था जैसे सैने खूब नश 
"किया हा । 

गुरु-हे वत्स ! भक्त रामप्रसाद aa जागरण होते 
'पर उसे भी इस डोलनेका अनुभव हुआ । उसने गाया है:- 

— रे आनन्दमयी करालबदनी । 
आमार हृत्कमल मंचे de दिवस-रजनी ॥ 
इडापिगळा नामा, सुपुञ्नामनोरमा | 
तार मध्ये नाचे शयामा व्रह्मसनाउनी ॥ 
आविर ङुंकुम पाय किवा शाभा हयछे aTa? । 
कामादि मोह जाय IRS असनि ॥ 
जे देखेछे मायेर दोळ सेपेयेछे मायेर RTE? | 
द्विज रामप्रसादेर बोल दोल मां भवानी ॥ 

हे वत्स ! रामप्रसाद एक दिन नासके नशामें हल 
डोलते रास्तेसे जाते थे। रास्तेके किनारेपरसे पक व्यति 
चोल उठा कि यह बहुत शराव पीकर मत गया है उसके 
सुनकर रामप्रसाद गा उठे — 

सुरापान करिने अमी, सुधाखाई जयकाछी बोले । 
मन-माताल मेतेछे आजि, मद माताळे माताल बोळे ॥ 
'  शुरुदत्तगुडूल्ये, प्रवृत्ति मसला दिये 
(अमार) ज्ञान झुंडिते चुयाय भाटी, पान करे मोर मन-माताह! 


RRT २ अबीर | | 
Ct oa ३ उसमें । ४ देखनेपर । ५ इस प्रकार 
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सूछ-संत्र-यंत्र भरा, शोधन करिबले तारा ( मां ) 
(राम) प्रसाद वळे एमन सुराखेले चतुवेगं सिळे० ॥ 
देखे वत्स ! तुमने ज्ञा अनुभव आज किया है उसे 
कितने काल पूर्वे भक्त रामप्रसादने मां की कृपासे अनुभव कर 
'पाया था | तुच्छ संसारकी आसक्ति छोडकर चह भगवती 
मां के नामभे देहात्म बुद्धि भूल गया था। 
शिष्य--शुरुदेव ! खाधनाकालमे कभी २ ऐसा मालूम 
पड़ता है कि si सरीखा कुछ रंगनेसे मेरुदंडके मध्यमें 
खुजलाइट खी उठती है; तब खुजजलानेको इच्छा हाती है । यह 
क्या हे? 
शुरू--चस्ख, खुषुम्णा मागे द्वारा कुंडलिनी शक्तिके उत्थान 
कालमे किसी २ के ऐसा अनुभव होता है । कुंडलिनीके इस 
` -उत्थानके पिपीलिकागति कहते हैं। येगशिखेपनिषदु, 
प्रथम अध्याय में लिखा है । 
'पिपीलिकायां लाया कंडूस्तत्र प्रवतेते ॥ ११४ ॥ 
 सुपुज्ञायां तथास्यासात्सततं वायुना भवेत्‌ ॥११५ ॥ 
अर्थ--चोंटी जैसे शरीरम लग जानेसे वहांपर खुजलीका 
अजुभव होता है ओर खुजलानेकी इच्छा होती है वैसे ही 
८ इसका सारार्थ यह है किहमने सुरापान नहीं किया था पर जयकाली 
भजनकर सुधा खाया है उससे नशाबाज़ मन आज मत गया है । उससे 
मदपोनेवाळे हमें शराबी बोलते हैं । yen मंत्रख्पी गुडके साथ प्रवृत्ति 
रूपी मसाछा मिलाया है। हमारे ज्ञान रूपी कलारने भट्टी उतारी है ओर 
मेरा मतवाळा मन उसे पीता है। aset शराब यंत्रमें ( पात्रमें ) 
भरी है। हम उसे तारा मां बोलकर शोधन करते हैं। रामप्रसाद कहते हैं, 
हे मन ऐसी सुरापीनेसे चतु्ंगे मिलते हें । रामप्रसाद कस्बल्यवेचय 
जातिके भक्त थे। इन्हें कालीमांने दशेन दिया था । ge 
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सर्वदा अभ्यास करते रहनेसे प्राणवायु (कुंडलिनो शक्ति) 
aya प्रविष्ट हानेसे ओर aa सुख हाकर ऊपर SE 
सुषुम्णामें भी ऐसा ही चांदी चलने खरीखा ओर खुजलोका 
बोध हाता है और खुजलाने को इच्छा हाती है । 
चींटीका चलना, Uta, asam, पक्षिगति, इन 
चार प्रकारकी गतियोंसे कुंडलिनी शक्ति चलती RI इस 
समय इस वातका यहांपर विस्तार पूर्वक कहनेका प्रयोजन 
नहीं हे; क्रमशः तुमको जव जा अनुभव होगा तब तुम उसे 
स्वयं ही समभ aka अथवा तव हमसे ALA 
समका देवंगे | 
शिष्य-गुरुदेच, एकमात्र मंत्र जप द्वारा ही जा आसन, 
मुद्रा ओर प्राणायामादि होते हैं उनको इस समय आपका 
TNA अपने अनुभवसे समभनेसे में आश्चय युत होता हूँ 
वर्तमान समयमे इस प्रकार खरल यागमागं की कथा किसी 
मुखसे नहीं खुनी है न काई ग्रन्थ में पढ़ी हे । हमारे भाग्यसे 
ईश्वर ने मुझे आप सरीखे सदुशुरु से भेंट करादी हे । कहि 
के gaia जीवों के विषय में इस नाम साधन की अपेक्षा विशेष 
सहज साधन ओर कैन हा सकता है । पुराणामे लिखा है- 
-“कलै केशव कीत॑नात्‌” । पेसा पढ़ा भी है-“कलेो जपा 
सिद्धिः’ | | | 
SEL नारदीय पुराण में लिखा है — 
हरेर्नाम eta हरेनामेव केवलं | 
2 कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येच गतिरन्यथा ।। | 
अथ--कलि में केवळ हरिनाम ही तारण है दुसरी कॉ 
गति नहों है। तीन बार कहने से अति निश्चय का बे 
बताया है। पातंजल येगसूजमें लिखा है--तज्ञपस्तद्थमाव 
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अर्थात्‌ उसके नामका जप करना ओर उसके अर्थ की चिन्ता 
करनी यह साधना को जड़ है। श्रुति में कहा हे — 
प्रणवो धचुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तंहृक्ष्यमुच्यते । ` 
अप्रमत्तेन वेधव्यस्‌ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ Il सुंडकउ०-१-२-४॥। 
अर्थे--स्थिरचित्त से भ्रणवरूपी धनुषपर मनरूप शर 
चढ़ाकर अझरूप लक्ष्य म मारना चाहिये । इस प्रकार जैसे 
शारका अग्नभाग लक्ष्य वस्तु में घुसकर agga हा जाता है 
वैसे ही साधक का मन भी ब्रह्म में प्रवेश कर उसीमें लीन 
हा जाता हू । ! 
gaa | आज निज जीवन मे इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करके MAFI के तात्पयं को समझता Èl परम 
ag भगवान्‌ ने कलि के दुल जीवों के योग्य इस जप- 
यज्ञ के वितरण करने के लिए ही आपके भेजा है, इस 
जपयज्ञ के फल से परम ज्ञान ओर परम प्रेम का लाभ 
कर जीव धन्य होते हें । श्रीभगवान ने स्वयं कहा है 
कि agaga में जपयक्ष में हूं---“यज्ञानां जप यज्ञोस्मि” 
( गीता १०-२५ ) 
गुरुदेव ! नाम जानकर ही हम वस्तु के पहचान स कते 


हैं। नाम लेकर ही किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं। इस 


rr sD o MEA. Pe 


कारण नाम ओर नामी में भेद नहीं हे । नाम वा शब्द- 
ब्रह्म का भेद करके ही नाम-रूपातीत परत्रह्म के! प्राप्त 
कर सकते हें। हे पिता ! आप आशीर्वाद दीजिये कि 
आपके श्री पादपञ में अचला भक्ति बनी रहे । 

गुरु-हे वत्स | सब प्रकार के यज्ञ ओर पूजाओं में जप 
ही श्रेष्ठ हे; इसमें संदेह नहीं है। देखे यद्यपि यज्ञ भ्रुति- 
स्सृतिविहित ad है तथापि उसमे पशुहत्या | से हुआ 
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प्राप . जाने से वह यज्ञ अविशडियुक्त RI इसे 
कारण दल फल जा स्वगेलाभ -है.. उसमें अविमिश्च 3 
लाभ नहीं है वहां पक दूखरे के. विशेष गुण ओर Itam | 
gaa करने से ईष्यां ओर दुःख घात होते हें । Taka 
में भी पुष्प पत्र तोड़ने के द्वारा माणी के पीड़ा पहुंचा 
का.पांप लगता है इस प्रकार sa Sa के तंत्रशात्र 
धश्वांचार कहता है । दिव्य भाव की साधना योग गुर 
जप Èl इस जपयक्ष ओर पूजा में किली की हिस 
नहीं होती । यह केवल प्रेम की साधना हे । इसा 
प्राण, मन ओर जीवन देकर केवल उसी प्रियतम द्र 
बुलाते हैं। प्राण की वस्तु को प्राण देकर हो दुह 
सकते हैं पर दुखरे के प्राण न देकर, अपने हो प्राण देकर- 
अपने प्राण. ओर मन पक करके प्रियतम को दुलार 
चाहिये । केवल aga के अभाव से ही aya इसको 
नहीं कर सकता था । इसी कारण चह नाम का माहात्म 
नहीं समझता था | | : 
गुरु की आवश्यकतो--नाम की शक्ति जिसके पास ह्‌ 
ऐसा गुरू करो, केवल एक मंत्र कान में सुन लेने से वा! 
नहीं चलता । कं, श्रीं, राम, हरि, इत्यादिक मंत्र 5 j 
पुस्तकां में भी लिखे हें । यदि मंत्रलाभ का हो उद 
है ते पुस्तकों को देखकर निज रुचि अनुकूल : 
अच्छा मंत्र ले सकते l बहुत से कहते है f 
राशिचक्र विचार कर मंत्र ग्रहण करना चाहिये | 
करने से फिर गुरु का कया प्रयोजन रहा ? क्योंकि 3 
आर mas व्यक्ति यह भी अपने अनुभव से गिः 
कर सकेगा। गुरु करने का चास्तव में यह खव उई 
नहीं है। गुरु करने कां यह उद्देश्य है कि शुर श 
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( १३१ ) 
संचारद्धारा agak का जागरण होवे । ऐसा नहीं 
हुआ तो शुरु करना वृथा इुआ। ' i 


हम में वा तुम मे जैसे प्राण हैं वैसे ही जगत्‌ 
। की प्रत्येक वस्तु में भी प्राण हैं यहां तक कि पक अक्षर 
। मे.भी प्राण हैं। प्राण ही शक्ति वा कुंडलिनी हें ta 
शक्ति-जागरण फे विना योग अकेला कया कर सकता है 
या ज्ञान या भक्ति प्राप्त करने में कौन समर्थ हुआ हे । 
इसी कुंडलिनी शक्ति के जागरण को वैष्णव लाग राधा- 
रानी की कृपा कहते हैं। राधारानी की कृपा हुए 
| चिना भाव, भक्ति ओर प्रेम नहीं आते। यह शक्ति गुरुकूपा 
से जगती है। तब नामजप करने के लिए बैठते ही 
साधक के अपूयं अनुभूति हाती l इसलिए इसे 
| नामशक्ति चा मंत्रचैतन्य कहते हैं। गयाधाम में 
श्रीमन्मद्दाप्रथु श्रीकृष्ण Jaa को उनके शुरु इश्वरपुरी 
से इसी प्रकार की नामंशक्ति का लाभ हुआ था। पक 
दिन उनने प्रकाशानन्द सरस्वती के कहा था कि “गुरुदेव ने 
इसको वेदान्त का अनधिकारी देख नामजप . करने फे 
लिए कहा है। इसीलिए हम नाम जप करते हैँ ओर 
उस से dam, रोना, नाचना, गाना, ओर शरीर कंपादि 
हाते हैं, हम ओर कुछ नहीं जानते”। श्रोचैतन्य-चरितासूत 
आदि लीला ग्रन्थों मे लिखा हैः 
/ आप सन्यासी होकर ga और गायन करते हा ओर 
सवफ साथ लेकर संकीतेन करते हो, सन्यासी. का 
| धर्म तो चेदान्तपठन ओर ध्यान है उसे छोड़कर यह सब भक्त 
का काम कयां करते हैं। आपकी शक्ति देखनेसे ता आप 
¦ साक्षात्‌ नारायण मालुम पड़ते हैं. फिर इस हीनाचार का 
| क्या कारण है? प्रभु ने कहा कि हे श्रीपाद | इसका कारण 
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। मेरे गुरुने सुके सूखे देखकर यह आज्ञा दो $ 
यचे | तेरा वेदान्त में अधिकार नहा है। तू q 
suara जप। यही सारमंत्र है। छष्णमंत्र | 
'संखार का मोचन होता है; उसके प्रभाव से शरण 
चरण मिलते हैं। नाम के छोड़कर कलिकाल मे झी 
काई घमे नहीं है। सब मंत्रों का खार नाम है यां 
शास्त्रों का मर्म DI ऐसा कह कर गुरुदेवने मुझे य 
ज्होक सिखाया । मैंने उसे कंठ कर लिया ओर उसए 
विचार किया । वह aja यह हैः-- | 

हरेनांम हरेर्नाम हरेनामेव केवलम्‌ | | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा Tea 
. इसका अ्थ--हरिनाम हरिनाम हरिनाम खार, कलिए| 
मे इसे छोड़ दूसरी गति नहीं। यही आज्ञा लेओ ओर 
कण नाम लेओ । नाम लेते-ळेते मेरा मन भ्रांत हा गया । 
मे उन्मत्त हा गया gl धैर्य रखा नहीं जाता । हँस 
रोना, नाचना, गाना, इनसे मद्मत्त ह गया EK » स! 
कंप, गद्ददाश्च, रोमांच, Aard, उन्माद, विषाद; 
गवे, हषे, दीनता ये सव होते हैं | | 
श्रीमत्‌ विजयकृष्ण गोस्वामी फो भी गयाधाम' 
उनके शुरु ब्रह्मानन्द परमहंस से इसो प्रकार की भाव 
मिली थी। श्रीमंत रामकृष्ण परमहंसदेव इसी नामश 
के वल से प्रेम से मस्त होकर खदा सां, मां, 
ओर भाव मे आकर तन्मय हा जाते थे । 


शिष्ये गुरुदेव ! हमको भी नामजप करते २६ 
प्रकार अश्च, कंप, पुलकादि होते हे. । कभी २ भक्ति 
आकर बेहोश होकर नृत्यगीतादि करने की इच्छा 
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| है ओर हंसना रोना भी होता है; कभी वहुत पसीना 
| होता है। इससे जान पड़ता है कि जो शक्ति महाप्रभु 
चैतन्य देव, रांमकृष्ण परम हंस देव आदि महापुरुषों के 
| भीतर खेळती थी आपकी कृपा से हम अधम भी उसी 
। शक्ति के अधिकारी चने। स्पर्शेमणिका छूकर हम 
। भी एकदम ही सोना बन गये हैं । 


शुरु-हे वत्स | यह सव जगी हुई शक्ति का कार्य है । 
इस जाग्रत-शक्ति-संप्न साधक के साधना काल में ये सब 
लक्षण अपने आपसे प्रकर होते gear .साधना 
नई नहीं है। युगयुगान्तर से शुरुपरंपराक्रम से यह 
| साधना चली आई हे । श्रीमत्‌ श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु के 
| परम भक्त शिष्य श्रीमत्‌ रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक भक्ति- 
रसासतसिन्धु मे लिखते हेः-- 


अनुभावास्तु चित्तस्थभावानामववोधकाः । 
ते वहिविक्रियाप्रायाः प्रोक्ता उद्धास्वराख्यया ॥ 
नुत्यं Rafa गोतं mai agai । 
इकारो जुंभनम्‌ श्वासभूमा लोकागुपेक्षिता ॥ 
लाळाश्रावो ऽदृद्दासाश्च घूर्णाहिकादयो5पिच | 
ते शीताः क्षेपणाश्चेति यथार्थाख्या द्विधोदिताः ॥ 


mia साधना में चित्तस्थभाव वतानेवाली ये 
/ सव बाह्य क्रियाएं agaa होती हैं-उत्य, गीत, भूमि में 
लोटना, जोर से चिल्ञाना, शरीर का मेड़ना, इंकार अर्थात्‌ हूं 
हुं कहना, ad लेना, RIN, sad प्रशंसा 
श को परवाह न करना, लार का वहना, 
| जोरसे हंसना; gai ( शरीर का डालना ) हिचको, उंड 
| छगना ओर हाथ पैर पटकना इत्यादि । z 
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IR ग्रन्थ È अन्यत्र  . ।: 
. चित्तं सत्वीभवत्प्राणे न्यस्यत्यात्मानसुङ्गर | 


4 
1 
| 
तदा स्तंभादयो : भावाः ARE भवन्त्यमी । : | 
ते स्तंभस्वेद्रोमांचाः स्वरभेदोऽथ वेपथुः ॥ 
वैवर्ण्य मश्षुप्रलय इत्यष्टो सात्विकाः रखता: ॥ 


अर्थे-(इख साधन में. नाम जपते २) चित्त सत्व 
: होकर प्राण लीन होते हैं। प्राण नाना प्रकार को आभ्यंतरि 
kana के विकासद्वारा देह को विशेष रूप से क्षोगि 
करते हैं । तब भक्त साधक के देह में ये स्तंभादि भार 
समूह प्रगट होते हैं जैसे स्तंभ (खंभे के समान जड़क 
देह को स्थिति) पसीना, रोमांच, स्वरभेद, (कंठ स्वर ब 
नाना प्रकार को विकृति) कंप, शरीर की वरणेविछति, अश 
निद्रा, ये आठ सात्विक भावविछति हैं । 
शिष्य-शुरुदेच | नामजपद्धारा ये पसीना, अश्च आरि 
भावसमूह कयां आते हेः-- 
गुरु--हे वत्स, श्रीरूप गोस्वामी अपने इस ग्रंथ l 
इस सस्वन्ध मे लिखते हैं; 
चत्वारि क्ष्मादि भूतानि प्राणो जात्ववलंबते | 
. कदाचित्स्वप्रधानः सन्‌ देहे चरति सर्वतः ॥ 
` स्तंभं भूमिस्थितः प्राणस्तनोत्यश्चुं जलाश्रयः | 
तेजस्थः स्वेदवैवण्ये Yaa वियदाञ्चितः ॥ 
Fe qa कमान्मन्दुमध्यतीन्त्व-मेदभाक्‌ । 
ह रोमांच कंप वैस्वर्याण्यत्र त्रोणि तनोत्यसौ ॥ 
.. अ्थ--देह मध्य में आण कभी तो पृथ्वी, कभी जल, तैर 
जा आकाश इन चार में से किसी एक का अवलंबन कर्ण 
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| 





( १३५ ) 


| 
है ओर: कभी.-.चह : स्वप्रधान -हाकरः देह्‌ में सर्वेत्र-विचंरता 


| है। प्राण जव भूमि का अवलंबन करता है तव स्तंभभाव, 


| me ara > नका 


जलाश्रित होने .से अश्रुपात. (यानी रोना), तेजस्थित होने 
से स्वेद ओर वणे विकार, आकाशाश्रित होने से प्रलय (asi, 
तन्द्रा, या निद्वाभाव) प्रकट करता है। जव प्राण स्वस्थ 
(अपने रूप में अर्थात्‌ चायु मे स्थित) रहता है तव मंद, 
मध्य ओर da भेद्‌ से यथाक्रम से रोमांच, कंप, ओर 
स्वर विक्रिया ये तीन भाव प्रगर होते हैं । 


हमारी देह के मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान आदि पांच 
चक्र पृथ्वीजलादि पांच महाभूतों के स्थान हैं,मूलाधार 
मे पथ्यीतत्व, स्वाधिष्ठान में जलतत्व, मणिपुर मे तेजतत्व, 
अनाहत में चायुतत्व ओर विशुद्ध चक्र मे आकाशतत्वं 
वर्तमान हैं । प्राणी के पृथ्वी आदि भूतससूह के विषय 
में जा कुछ कहा गया है उसका अर्थ यही है कि प्राण जव 
मूलाधार में है तव पृथ्वीतत्वका, जब स्वाधिष्ठान में है तब 
जत्ततत्वका, ओर इसी प्रकार मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, 
चक्क मे रहते समय यथाक्रमसे. तेज, वायु, आकाश तत्व 
का आश्रय करके रहता है। इस प्रकार जव प्राण जिस चक्र 
में वतमान है तब उस चक्र के भूततत्व के लक्षण प्रगट 
करेगा । ak का जव ada आगे करेंगे तब तुम उसे 


~ 


विशेष रूप से समझ सकोगे । 


हे वत्स | हमारी इख स्वाभाविक साधना दवारा आप 


से आप जा लक्षणससूह प्रगट होते दे कृत्रिम अर्थात्‌ 
चेष्टाखाघ्य प्राणायाम द्वारा भी ये ह लक्षण प्रगट हाते a 
लिगपुराण में अधम, AAA, ओर उत्तम तीन प्रकार. 

प्राणायाम] का. चण है. ओर उसके! वाद उत्तमोत्तम यां 
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( १३६ ) | 
सबसे उत्तम प्राणायाम का जो फल चरणन किया | 
TE सुना-- | 
नीचो द्वादशमात्रस्तु उदूघातो द्वादशः स्खतः Ik | 

मध्यमस्तु द्विरूद्वातश्चतुविदातिमात्रक$ ॥ | 

सुख्यस्तु afanara: VANA उच्यते । | | 
्रस्वेद्कंपनोत्थानजनकश्च यथाक्रमस्‌ ॥ | 
आनन्दोद्गवयोगाथं निद्वाघुणिल्तभैचच । | 
ह aka: ` स्वांगमोटनकंपनस्‌ ॥ 
अमणं स्वेदजं न्यासं संविन्मू्छा भवेद्यदा । 
तदोत्तमोत्तमः प्रोक्तः प्राणायामः सशोभनः up 


अ्थे--नीच (अधम), मध्यम ओर सुख्य या उत्तम भे 
से जो त्रिविध प्राणायाम है उसमें से, नीच प्राणायाम ११ 
मात्रा का अर्थात्‌ उसमें १२ मात्रा का उद्धात चा पूछ 
करना चाहिये । उसका द्विगुण अर्थात्‌ २४ सात्राका पूछ 
करने से मध्यम, ओर तिशुना अर्थात्‌ ३६ मात्राका पूर 
मुख्य अर्थात्‌ उत्तम प्राणायाम कहा जाता È | इस त्रिविध 
प्राणायाम मे कमसे पसीना, कंप ओर उत्थान अर्थात्‌ धरतो 
से ऊपर उठना होता है।. इस उत्तम प्राणायाम से भी जो 
उत्तम प्राणायाम है उसमे योगजन्य आनन्द की प्राप्ति, निद्रा 
घूणां (डालना), रोमांच, नाना प्रकार की ध्वनिप्रकाश, अंग 
का ठाकना, कंपन, अपने अंगका नाना प्रकार का भ्रमण (या 

Ik पाठांन्तर सक्ृदुद्धातईरितः | 
. † हस्योग प्रदीपिका के ज्योत्स्ना टीकाकार उद्धात का लक्षण ई 
प्रकार बताते हैं कि ऊपर को चढता हुआ प्राण जब अपान वायु 
पीड़ित. कर उपर से. लोटता. है तब एक उद्घात होता है Ah 
लिए धूसः पाठान्तर है। . W: का अर्थ है चित्तांदोळना । 
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( १३७ ) 


संचालन) ओर उसके द्वारा स्वेद निकलने से देहका क्ञेद 
( गीलापन ) त्याग ओर संचिन्मूच्छा ( अर्थात्‌ भीतरी 
अनुभूतियुक्त सूच्छित भाव ) प्रगट होते हें। इन सव 
लक्षणों से युक्त जा प्राणायाम है वही उत्तमात्तम या सर्वश्रेष्ठ 
प्राणायाम कहा जाता È | 

इस प्रकार देखा जायगा कि शक्तिसंचार के साथ नामजप- 


-रूप UNA साधक की देह में जा सब लक्षण प्रगट 


हाते पूर्वे में कहे गये हें वे हो अस्वाभाविक प्राणायाम 
के अभ्यास से भी होते शास्त्र मे कहे हें । इसलिए 
स्वाभाविक ओर अस्वाभाविक दोनों प्रकार की साधनाओं 
से एक ही प्रकार के लक्षण प्रगट होते हैं इसमें संदेह नहीं 


'है । किन्तु वत्स, अस्वाभाविक भाव से विशेष क्लेश 


स्वीकार करके ये सव फल लाभ करने के वदले यदि वे 
अनायास से मिल जाने के लिए सहज (स्वाभाविक) काडे 
मार्ग मिळ जाय तव फिर इस क्ृत्निम मार्ग के अनुसरण 
करने की क्या आवश्यकता हे? वस्तुतः किसी उपाय से 
कुंडलिनी जागरित होनेपर ही सर्व योगलक्षण प्रगट होते 
हैं; क्योंकि एकमात्र कुंडलिनी सब योग सिद्धि की जड़ है । 


'हठ्यागप्रदीपिका में लिखा है किः 


सशैवनधातृणां यथाधारोऽददिनायकः | 
सर्चेषां योगतंत्राणां तथाधारो हि कुंडली ॥ ३-१ U 
अर्थ--जैसे अनन्त नागवासुकि सव. पर्वत ओर जंगल 
सहित पृथ्वी का आधार है वैसे ही. सर्पाकारा कुण्डलिनी 
भी सर्वयाग-प्रणालीसमृह का आधार ओर आश्रय Èl 
साधक किसी भी प्रणाली से येगसाधन करे, कुण्डलिनी 
जागरण होने पर ही उसे सिद्धि लाभ होगी; नहीं तो 


'सिद्धि दूर रहेगी । | 
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सिद्ध gé के शक्तिसंचार करने से कुंडलिनी सहज) | 
जग जाती है ओर तब बिना प्रयत्न के आपसे आप्र सारे 
याग लक्षण प्रगट हाने लगते हैं । 
जिसे यह. सहज येंगमार्ग नहीं मिला हे उसे ही 
कुंडलिनी जगाने के लिए आस्वाभाविक प्राणायामादिः 
रूप कृत्रिम मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। fg) 
जिसे सैभाग्यवश सिद्ध शुरु को कपा प्राप्त हुई है उसे 
यह कृत्रिम मार्ग का अवलंबन न करना पड़ेगा ।( हे वत्स! 
तुम्हारी पूव की खुकृति के कारण यह सिद्ध (स्वाभाविक) 
मार्ग तुम्हे प्रात हुआ है । सावधान चित्त से उसो मे लगे 
. रहे ओर अध्यवसाय (लगातार उद्योग) सहित साधना 
करते जाओ । ऐसा करने से सर्च यागफल लाभ होग। ओर 
अन्त में केवल्यरूप परामुक्ति प्राप्त होगी । कुलाणव 
तंत्र, उल्लास १४, में लिखा है किः-- 
वेधदीक्षाकरो लोके श्रीगुरुढुंलेमः प्रिये । 
शिष्योऽपि दुलेभल्ताइक्‌ पुण्ययोगेन लम्यते ॥६९॥ 
अर्थ-(शिव पावेतो का कहते हैं) हे प्रिये! इस लोक में 
वेधदीक्षादाता (शक्तिसंचारकारी) शुरु दुलभ 
इस दीक्षा का अधिकारी शिष्य भी दुलभ है। केवल 
पूरव-पुर्य-प्रभाव से ही ऐसे गुरु का लाभ हाता है ।) 
| हे वत्स | ऐसा गुरु पाने पर हो उसको छपा से 
कुंडलिनी शक्ति के जागरणद्वारा यह स्वाभाविक योग 
पथ को भ्राप्ति होतो है। गुरुकृपा पाकर केवल भ॑ 
भाव से नाम चा मंत्र साधनाद्वारा यदि सर्वे IU 
लाभ हो सके ते कृत्रिम भाव से मंत्र हठादि योग m 
करने की क्या आवश्यकता है. । हमने पूर्व में कहां ६ 
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( १३६ ) 
कि ad TAKE की प्राप्ति ad. साधारण के भाग्य में नहीं 
हाती । (योग की बात सुनकर ही लोगों के मनें डर 
उत्पन्न हाता है। पर इस प्रकार के योग में डर बिलकुल 
नहीं हे क्योंकि इख मार्ग मे अन्तरगुरु भीतर से आसन' 
मुद्रा Tuak सब कमे की ओर भक्ति और ज्ञानादि रूप 


सर्वं योग की शिक्षा देते हैं। यह याग सुख से प्रकट करने: 


योग्य नहीं हे । केवल शुरुकूपा से शिष्य अपने भीतर उसका 
अनुभवच करेगा । इख साधना का सूल आधार भक्ति 
है। भक्ति आने से योग ओर याग आने से परम ज्ञान 
लाभ होता है। इस ज्ञानद्वारा ही साधक आत्म-स्वरूप 
की प्राप्ति करके परमानन्द भोग ' करने लगता el ad 
साधक का परम पुरुषार्थ है ।) 


शिष्ये पिता | आपको कृपा से हमको अनेक प्रकार 
के आसन ओर मुद्रा आपसे आप हुए हें । ये क्‍या हँ-- 
इनके द्वारा हमारा क्या उपकार होगा? इन सवका हम 
नाम भी नहीं जानते | | | 

गुरु-वत्स ! तुमको! जा खव आसन मुद्रा हुए हैं उनके: 
लक्षण वाळते जाओं। हम उनके. नाम ओर गुण तुमको 
कहते जावेगे | 

शिष्य--किसी-किसी समय पेखा हाता था कि वाम 
ऊरु (जंघा) ऊपर दक्षिण पग ओर दक्षिण उरु ऊपर वाम 
पद्‌ रखकर बैठा था और दोनों हाथ पीठ से आकर 
आड़ी रीति से दक्षिण हस्त से वाम पद्‌ का ATI 

वाम हस्त से दक्षिण पद्‌ का अंगठा मजवूती 
पकड़ने की इच्छा हाती थी । में वैसा बैठ भी गया था। 
गुरुदेव यह कौन आसन है? Fi 
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गुरु--यही पद्मासन है, दोनों जंघाओं के ऊपर देते 
पांव रखकर बैठना इसका नाम सुक्तपझासन है ओर 
झुक्तपद्मासन से बैठकर इस प्रकार से दोनों हाथों हे 
दोनों पद अंगूठों को पकड़ कर बैठना बद्धपझ्मासन होत 
है । पझासन अभ्यास द्वारा खव व्याधियां दूर होती हैं श्रो 
प्राण चायु शीघ्र ही सरल भाव से चलायमान होता है | 

शिष्य--किसी समय में गुदा ओर उपस्थ के dai 
चाम चरण की पड़ी (GER) अड़ाकर आर दक्षिण चरण | 
की पड़ी से उपस्थ के ऊपरी भाग के दवाकर बैठा शा।| 
चिबुक Da हृदय में लगा कर ओर दृष्टि कष 
सूमध्य मे रखकर जप करने लगा था। 

गुरु-वत्स ! यही सिद्धासन है। सब आसनों ॥ 
यह आसन श्रेष्ठ है। इसी सिद्धासन द्वारा अनेक सिद 
योगी सिद्धि का प्राप्त हुए हैं। इसी आखन के अभ्यात 
से विना आयास (परिश्रम) के gada, उड्ियानवंध शरोर 
जालंधरवंध ये तीन बंध सिद्ध होते हें। इससे योग को | 
उन्मनी दशा भी प्राप्त होती है । 

शिष्य-जानू (जंघा) ओर ऊरु के मध्य में दोनों पादतः 
स्थापन करके खड़ा सीधा शरीर रखकर बैठा था । 

गुरु यह स्वस्तिकासन है । इसे सुखासन भी कहो 
हैं; क्योंकि दुःखराशि के दूर करता है और शरीर 


मन के सुस्थिर करता है। इसके द्वारा 
शीघ्र हाती है | : 


शिष्य--उभय पद्‌ डंडे के समान भूमि पर पसार T 
हाथ की अंगुलियां से दोनों पांव के अंगूठे के पकड़ % 
मध्य मे माथा रखकर में जप करता था । . | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





प्छ 
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गुरु--यदद पश्चिमात्तान आसन है। इसे saaa भी 
कहते हे:1 इस आसन से उंद्र की अझ्ि बढ़ती है और 
शरीर की जड़ता ओर थकावट दूर होती हैं। चायुसिद्धि 
शीघ्र हाती है ओर दुःखराशि का नाश होता है। इसके: 
द्वारा प्राण वायु शीघ्र हो पश्चिम पथ में अर्थात्‌ सुषुस्णा मे. 
प्रवेश करता है । इसलिए इसे पश्चिमात्तान कहते हैं । 
शिष्य--एक पांच पीछे की तरफ रखकर उसकी ऊरूः 
के ऊपर दूखरे पांव को स्थापन करके में बैठा था । 
शुरु--वत्स | इसे चीरासन कहते हैं ।# इस आसन 
से शरीर के रस ओर वात दूर हते है ओर अर्शा दि गुह्य 
रागों की शांति हाती है । 
शिष्य- अंगुष्ठ से नाभिपर्यन्त अधेभाग भूमि में स्थापन 
करके दोनों करतलों को धरती पर रखकर सपं के समान 
शिर ऊंचा उठाकर में अवस्थित था | 
गुरु--इसे. भुजंगासन कहते हैं । इससे कुंडलिनी 
शक्ति शीघ्र उत्थान पाती है; दिन दिन जठराभि वढ़ती है 
ओर रोग नए होता है । | 
शिष्य--कभी २ में शव के समान चित्त देकर पड़ा रह 
कर जप करता था । उससे बहुत आराम का भान होता था । 
गुरु--यह शवासन है। योगसाधनद्वारा जा परिश्रम 
होता है चह इस शवासन से मिट जाता है ओर चित्त का 
विश्राम सुख मिलता हे | 
शिष्य--गुरुदेव ! कभी कभी सुभे पांव की पड़ी (पाद्‌- 
#वीरासन अन्य प्रकार का भी होता है । दोनों पांबो को मोड़कर 
पीछे की तरफ रखकर उनपर बैठने को वीरासन कहते दे । 
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'गुल्फ) से शुदा सूल पीड़ित होकर शुदा खंकुचित होते 
है ओर अपान वायु ऊपर को खिंचता है। . इस क्रिया क्षे | 
'कया कहते हैं । t: Dg 
` शुसयह एक प्रकार को मुद्रा है । इसे सूलवंध gp 
कहते हैं। यह मुद्रा: जरादिनाशक है । इसके दारा 
प्राण और अपान मिल जाते KI साधक इस मुद्रा हे/ 
दारा पासन में बैठकर प्राणवायु का जय. करता ga 
शूत्य अवस्था ( अधर ) मे स्थित होने के योग्य होता है। 
इसी मुद्रा की सहायता से दादुरी ( संडक गति के समान) 
गति होती है। अर्थात्‌ साधक पद्मासन वांधे हुए मेड 
'के समान एक स्थान से दूसरे स्थान को उछल करवा 
सकता है । 

शिष्य-कभी ऐसा हुआ था कि प्राणवायु के रेचा 
'हानेपर उद्र खालो होकर पीछे की ओर नाभि संकोचत 
हाता था A । तव ऐसा वोध होता था कि नाभि के नीचे 
'का वायु खिचकर ऊपर के उठता है । 

गुरु-इसीका उड्डियान सुद्रा कहते हें । यह मुद्रा 
TTU हाथी के लिए सिंहस्वरूप है। इससे ताडी 
शुद्धि ओर वायु-शुद्धि हाती है । नाडी-शुद्धि हाने से 
जठराझि बढ़ती है। वायु-श॒द्धि हेनेपर मनकी चंचलता नाश 
होती है । 

शिष्य--कभी २ में करठ सझ्कोचनपूर्वेक हृद्य में चिदुर 
( इझी ) AS करके जप करता था । यह क्या है? 

शुरु इखे जालन्धरबन्ध मुद्रा कहते हें । प्राणिगणे 
> से टपकते असुत को नाभिचक्रस्थ ada 

षण कर डालते हें । किन्तु इस जालन्धर मुद्रा के करे 
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से अखुत के झरने का मागे वन्द्‌. हा जाता है ओर अञ्चि 
उसका .शेषण नहीं कर सकती । इस :सुद्रा की सहायता 
से यागी का मन ag को प्राप्त हाता है । 


शिष्य--कभी २ वाम पद्‌ की एडी ( गुल्फ ) द्वारा शुदा 
सूल का सम्पीडन करके दक्षिण चरण के! पसार कर दोनों 
हाथों से प्रसारित पद के अंगूठे ओर उंगलियों का gg रूप 
से पकड़ कर ओर दोनों भुजाओं के वीच में शिर रख कर में 
जप करता था । कभी २ इसका विपरीत भाव भी हाता था। 


शुरु--वत्स, इसे महासुद्रा कहते हें। इस मुद्रा से 
कुण्डलिनी संतत देकर प्राणवायु के सहित सुषुम्णा माग में 
प्रवेश करती है। इससे समस्त नाड़ियां का चालन ओर 
विन्दु धारण होता है ओर शरीर को जडता मिरती है । 
शारीरिक पीड़ा की शान्ति, sama को वृद्धि, देह मे 
सुनिर्मल कांति, बुढ़ापे के लक्षणां का दूर करना, ओर इन्द्रिय” 
संयम, ये खव इससे होते हें । इस सुद्रा के अभ्यास से क्षय, 
कुष्ट, अशे, भगन्दरादि ya रोग, गुल्म ओर अजीणादि दोष 
नष्ट हाते हैं । | 

शिष्य--इस महामुद्रा के अनुष्ठान के बाद एक बार 
दक्षिण चरण मेडड़कर वाम ऊरु ऊपर स्थापित करके ओर 
उद्र में वायु पूरण करके, जालंधर बंध साध, कुंभक को 
सहायता से में जप करता था। जप करते २ धीरे २ वायु 
रेचन हाता था । 

इ--यह महावंध मुद्रा है। इस मुद्रा के उचि हात से 

बाद gge में प्रवेश करता है, शरीर की पुष्टि हाती है 
ओर अस्थिपंजर दृढ़ aI oo” 
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:- शिष्य-हे पिता ! इसके बाद महावंध अवस्था | 
बैठ कर प्राण वायु को बाहर रख (पूरक न कर) उड्या | 
tama वहिःकुंभक हुआ। इसमे कभी दोनों हाणे. 
से कुच्ि के दोनों बाहुओं को खदु ताड़न करने की इच्छा 
हाती थो। | 
गुरु-इसके। मद्दावेध कहते हें । वत्स ! इस मुद्राद 
द्वारा प्राण इड़ा पिंगला का छोड़ EU में प्रवेश करे | 
हें ओर इस प्रकार इससे तीन ग्रंथियों का भेद होता है। 
कुंडलिनी सहस्रार तक जाने आने लगती है। इस से 
वायु सिद्धि ओर जरा का नाश होता हे । 


शिष्य-कभी-कभी में धरती पर दोनों करतल उत्तार 
भाव से स्थापन कर उस पर मस्तक रख VIZA उप 
उठा कर लंबे करके इस अवस्था में कुंभक कर ना 
जप करता था। यह तो बड़ा ही अद्भत था । गुरुदेव| 
इसका क्या नाम 2» 


me a 








गुरु-वत्स इसका विपरीतकरणी gar कहते हं 
इससे uk वढ़ती है शरीर की वली (शुडियां झुर) 
पलीतादि (सफेद्वाल) दूर होते हें । मस्तक (तालु) में चल 
ओर नाभि में सूय हैं। चन्द्र से निकला असत 
में गिर कर सूख जाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर 
जर्दी-जल्दी बुढ़ापा वगैरा आ जाता है। पर इस मुग 
के प्रभाव से दीघं काल तक यौचन बना रहता है । 


शिष्य--ओर कभी इस विपरीत करणी अवस्था में देते 
हथेली नीचे हो जाती थीं ओर दोनों हाथों के बल उठकर 
मस्तक अधर हा जाता था । | 
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शुरु--इसे. घेरंड संहिता में चजोलीसुद्रा ॒ 
इख सुदा के प्रभाव से साधक के ण वळ 
हाती हे अर्थात्‌ विन्दु का बहना या गिरना नहीं होता 
ओर Rg धारण करने को सामथ्यं होती है। यह 
साधक के दीर्घायु देती हे । 

दिष्य--शुरूदेव ! आपकी झपा से ओर भी 
को क्रियाएं होती थीं पर वे अव याद्‌ नहीं ड an 
करने से कदाचित्‌ वे मन में आ सचे । 

_ शुरू--वत्ख | चेष्टा करके जा-जो तुम्हारे स्मरण में आसक 
उन्हे कहा । हम उन सव के नाम ओर गुण वतावेंगे । 

शिष्य-जप करते-करते (१) सुख किचित्‌ विस्तारपूर्वक 
गले से agaa करता था, (२) किसी समय at 
दाकर कुःभक करके रुक जाता था, (३) किसी समय काक 
के समान चोच करके वायु आकषण करता था | 

गुरु--प्रथम क्रिया को भुजंगिनीसुद्रा कहते हें । इसके 
द्वारा जरासृत्यु का नाश हाता हे । द्वितीय क्रिया का 
नभोसुद्रा कहते FI इसके द्वारा यागी का रोग नाश 
हाता है। इसी मुद्राभ्यासद्वारा क्रमशः जिहा आलजिह्वा 
(uvula कड्या) के छेद में प्रवेश करने योग्य हाती है ओर 
आगे खेचरी मुद्राकी क्रिया हाती है। तीसरी क्रिया काकी 
मुद्रा है । कराई २ इसे शीतलीसुद्रा भी कहते हें । इसके 
द्वारा साधक काक के समान दीघेजीवी हाता है। इस 
से रक्तशुद्धि हाती है ओर ज्वरसीहादि ओर गुलम का 
नाश होता है | 

शिष्य--पिता, किसी दिन जप करते-करते कपाल भयानक 
रीति से टन-टन करता है ओर पीछे नेत्र ऊपर को हेकर 
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रध्य à इष्टि स्थित ARR 4 इसमे: अच्छा-- आरा 
मिलता है ओर मन: भी: स्थिर हो. जाता है। यह कै 
मुद्दा है? 155 5 . न्य 4 gi 
; - शुरु-चत्ख ! इसे शांभवीमुद्रा कहते हे । इस मुंग. 
द्वारा यागी शंभुखद्दश होता है। इस से मन सूमध्य। 
स्थिर होकर आत्मचैतन्य स्थिति लाभ होती है। - 
.. शिष्य-कभो-कभी 'जए करते-करते दोना Iii 
द्वारा दोनों कर्ण छिद्र, 'दोनों' तजेनियों के छार दोनों Hy 
ओर दूसरी उंगलियों द्वार. सुख ओर वाखिका | À 
जाती थीं; यह क्या हे ? 
: ke सुनि इस मुद्रा को यानिसुद्रा कहते हैं आ 
हठयागप्रदीपिका के करता .आत्माराम Ing इसे पराम 
gag नाम देते हैं। इस से अनाहत नाद्‌ UU 
से खुन पड़ता है ओर ज्यातिमंय जीवात्मा के दर्शन लाग 
न : । इस आत्मज्योति के दर्शन से खाधक निष्पा 
ए हे। 

शिष्य--गुरुदेव ! आपकी कृपा से आसन ओर मुग 
समूद को उपयोगिता का हाल जाना । शारीर ओर मन % 
सुस्थ ओर शक्तिमान्‌ वनाने के लिए इन सब क्रियाओं 
आवश्यकता है | इस सिद्धयोग साधन में सुझे ये अ 
आपसे होती गई हें । चिना प्रयोजन कुछ नहीं हुआ ह! 
समय २ पर मेरा मन गुरुशक्ति पर विश्वास नहीं होने 
Sas समुद्र में गोते खाता था। गुरुदत्त नाम को श 
से विविध आसन मुद्रादि याग क्रियासमूह अपने आप ' 
होती हैं। यह अनुभव करके मैं आश्चर्यमय हो गर 
मेरे सरीखे कलि के दुबल जोवों के लिए ऐसी सहज स 
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'नामसाधना निरन्तर कर ag । | 
f शुरू--वत्स ! हमने तुम्हारी प्रकृति का अन्तमुख दार 
खेल दिया है। अव जितनी साधना करोगे उतना हो प्रकृति 
अपने आपसे तुम्हें पूणंता की ओर ले जावेगी। इस समय 
तुम्हारा खारा प्रयत्न ओर पुरुषार्थ शुरूपदेश के अनुसार 
साधना करने का है । इच्छा हो, अनिच्छा हा, निरन्तर 
जामजपरूप डांड से खेते जाना । डांड से खेने से नाव अपने 
पहुँचने की जगह पहुँच जायगी, मार्ग में कितनी विचित्र 
शाभा देखागे ओर विविध आनन्द्जनक agya प्राप्त 
करके gA हागे । किन्तु मार्ग का कोई भी द्वश्य देखकर, 
मुग्ध होकर, Sis चलाना छोड़कर वहीं अटक न जाना । 
आगे चढ़ते जाना! शुरू ता पीछे पतवार धर कर बैठे हैं। 
शुरुशक्ति में विश्वास रखना ओर निभंय रहना । 
शिष्य--गुरुदेव ! ओर भी कितने प्रकार के आसन 
सुद्रादि हुए हैं उन्हे आपके निवेदन करता हँ । उन सबका 
कया नाम है ? 
१--किसी समय मुक्तप्मासन करके ऊँधा दाकर पड़ा 
था ओर किसी समय इसी अवस्था मे चित्त हा जाता था । 
२--किसी समय Har लेटकर मस्तक को ऊपर उठाकर 
दोनों पाँव के अँगूठे हाथ से.दूढ़ता से पकड़े था । 
३--कभी २ जप करते २ पाँव लम्बे करके ओर चिबुक 
हृद्य में जमाकर शांत भाव से चुप बैठता था ओर कभी २ 
वाजू से LRT जप करता था। . j 
४--कभी २ चित्त साकर पाँव को ऊपर उठाकर शिर तक 
लाकर दोनों हाथों से दानों अँगूठों को जार से पकड़ता था ओर. 
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इस तरह नाना प्रकार को अवस्थाय MA 
हाते थे। वे सब आपको कया कहँ! सव .ही आपको 
कृपा के फल हैं । | 

गुरू--वत्स ! तुमको पूर्व में ही एक वार बता दियाहै| 
कि चौरासी लक्ष यानि की चौरासी लक्ष्य बैठने की प्रणाल्या. 
हैं। प्रत्येक के आसन कह सकते E । | 

उन सव आखनों में से मुख्य २ आसखनों का वणन हमारे 
वतमान शास्त्र में है। वाकी शास्त्र में नहीं पाये जाते से 
ऐसा मत समझना कि वे किसी काम के नहीं हे । ah 
हमारे देश से अनेक शास्त्र लुप्त हा गये हैं ओर जो हैं, पे 
सव हमारे जाने नहीं हैं, न उनके जानने का उपाय भी है। 
हमारा हिन्दु शास्र सागर के समान अनंत है ओर हमारी 
आयु अल्प È I 

वत्स ! जो सव आसनादि इण हैं उन सबका नाम देनेक 
कोई प्रयोजन नहीं है। जो योगशास्त्र में मिळते हैं उन्ह 
को जान लेना ठीक हे । सारांश में जान रखो कि स्वाभाविक 
रीति से तुमको जो कुछ होगा वह सव ठीक ही है। ए 
समस्त क्रियाओं से शरीर का गठन होता है । निर्मल शांति 
चाहिये । शरीर किसी भी अवस्था मे रहे उससे इ 
सम्वन्ध नहीं है । केवल लक्ष्य विषय में लक्ष्य रखकर ज! 
ओर ध्यान करते रहना चाहिये । 

शिष्य-पिता | त्रह्मसूत्र मे लिखा 2 कि rdi; 
संभवात्‌? अर्थात्‌ बैठकर जप ओर ध्यानादि करना चाहिये 
किन्तु मुझे ता कभी वाजू से लेटकर, कभी चित्त ओर 
Sà लेटकर जप ओर ध्यान होते हैं । इससे मनको संश 
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होता है कि कया में शास्त्रनोति का लंघन ता नहीं करता | 
आपके इस उपदेश सुनने से इस सामान्य विषय मे मनका 
संशय दूर नहीं हाता | 
गुरु--हे पुत्र | संशय होने से ही चस्तुका निर्णय हाता 
है। एक विषय में जितने अलग २ संशय उपस्थित होंगे 
उतना ही g7 निश्चय उस वस्तु के निर्णय में होगा । जव तक 
तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ तव तक संशय दूर नहों हाता । 
श्रुति तत्वद्शा के लक्षणों के विषय मे कहती हैः : 
सिच्यते हृदयग्रंथिरिछद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ सुंडक उप० २-२-८ | 
आर्थ--जिसने कार्यंकारणात्मक ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लिया है उसकी हृद्यग्रंथि (अहंकार अथवा यह देह 
में हुँ, यह भाच) नष्ट होती है, सवे संशय छिन्न हाते है और 


सव ( प्रारब्ध कमं छोड़कर आगामी ओर संचित ) कमे क्षय 


को प्राप्त होते हैं । अब तुम्हारे मनका संशय दूर करते हैं । 

gerr से सर्वे योग को आधाररूपा मुलाधारस्था 
कुंडलिनी शक्ति जागरित हाने से ही आसन मुद्रा प्राणायामादि 
अस्वाभाविक रीति से नहीं करने पड़ते। तव ये आप 
से आप आवश्यकतानुसार होते जाते हे | 

यह कुंडलिनी शक्ति तीन उपायों से जागती है, एक 
तो यागशास्रोक्त आसन, मुद्रा ओर प्राणायाम के अभ्यास 
से, दूसरे सिद्ध गुरु की झपा द्वारा ओर तीसरे जन्मजन्मा- 
न्तर मे कमाई हुई भक्ति द्वारा । 

वत्स | दुखरा उपाय सबके लिए उत्तम ओर सहज R | 
जिसे gn अथवा जन्मान्तरों में कमाई भक्ति छारा यह 
कुंडलिनी शक्ति नहीं जगती है उसे फिर उस शक्ति का 
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जगाने के लिए अस्वाभाविक रीति से ( अर्थात्‌ हठयोग | 
की विधि से) आसन, सुद्रा, प्राणायाम अभ्यास करना 
पडता है। कुंडलिनी शक्ति जागरणद्वारा इस स्वाभाविक 
वा सहज योग लाभकरने के ga यदि साधक, बैठकर नहा, 
पर सोकर उपासना वा साधना करे ते! वह तसमोयुणमे 
दवकर निद्रित हाकर पड़ा रह सकता है । इसलिए 
यह शासन वाक्य “आसीन संभवात्‌” कहा गया है | 
किन्तु सद्गुरु की कृपा से यह सहज याग लाभ हो जाने 
पर फिर काई वंधनकारी नियम नहीं रहता । शुरुशक्ति 
` की प्रेरणा से जब जिस अवस्था में रहकर जप वा ध्यात 
करने की इच्छा हावे उसी भाव से जपादि करने से शांति 
हागी । प्रथम अध्याय में सिद्धि मार्ग का चणंन करते समय | 
तुमको एकबार यही वात विस्तारपूवेक कह चुके हैं। 
उससे ओर कुछ अधिक अव नहीं कहना है | 
हे वत्स ! ऊपर कहे तीन उपायों से साधकके कुंडलिनी- 
शक्ति-जागरणरूप सिद्धिमा्गका लाभ हाता है; इस कारण 
साधकोंको भो तीन श्रेणियॉमे बांट Kadi जेसे साधन 
सिद्ध साधक, छृपासिद्ध साधक, ओर हठात्‌ या दैवसिद 
साधक | स्वप्तसिद्धसाधक हठात्‌ या दैवसिद्धसाधकम शामिल 
है। इसलिए उसे अलग स्वतन्तरभ्रेणी मे नहीं रखा | 
१ यम, नियम, आसन, मुद्रा ओर प्राणायामादि साधन 
द्वारा जो कुण्डलिनी शक्तिका जागरण करता हे उसे साधन 
सिद्ध, ( २ ) सदुगुरुकी कृपासे जिसकी कुंडलिनी जागरित 
हो उसे छृपासिद्धओर (३) जन्म-जन्मान्तरोंमे कमाई भक्तिसे 
जिसकी शक्ति जागे उसे gata या दैवसिद्ध कहते है। 
स्वभ्नमे महापुरुष या देवता द्वारा शक्ति संचारित हेनेसे यदि 
यह कुण्डलिनी जगे ते उसे भी हठात्‌ वा दैचसिद्ध कहते 
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हैं। हे पुत्र| यह बात तुरहे उदाहरण द्वारा समझाते हें. 
जैसे (१) तुम aga करके [शरपर धूप सहकर दिनरात 
अविश्रांत चेष्टा करके पैसा कमाते. हो; साधर्नासद्ध भी पेखा 
ही करता है। (२) कोई धनी या राजा तुमपर छुपा करके 
तुम्हे कुछ धन या सम्पत्ति दे देवे, ऐसा ही इपासिद्ध का हाल 
है । Jar किसी रास्तेमे चलते २ या घर बैठे अचानक 
कोई धन आत हावे; हठात्‌ या देवसिद्ध भी इसी प्रकार है; 


स्वामी शरीर tang aa 


8 ° 
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शिष्य-<हे पिता | isi नाना शकार को श्वास, 
क्रियाएं, श्वासके आगम, । आशेध जानने में आरे | 
हैं। इनसे क्या फल लाभ होता है ? 2 


गुरु--हे वत्ख ! इसी क्रिया को याग शास्त्र मे प्राणाय 
कहा है। पूरक, रेचक, ओर कुंमकभेद्‌ से भाणायाम के तीर 
अंश हे । इस: क्रिया से प्राणसंयम होता है, इससे इसे 
प्राणायाम कहते हें । कुंभक से प्राणवायु स्थिर होकर 
भन ओर चित्त भी स्थिर होते हें । प्राणायाम से प्रथा 
ता नाड़ोशुद्धि हाती हे । जैसे हमारे घरका कचरा भा 
द्वारा खाफ होता हे, वैसे ही देहके नाड़ोसमूह का मा 
दूर करनेवाला प्राणायाम भी झाडु सरोखा हे । प्राणायाम 
से नाडीससूह मलरहित हकर उनमें प्राणवायु सुक्त रोति 
से वहने लगता है। इस अभ्यास का फल यह होता 
कि कम-क्रम-से प्राण ओर मन की चंचलता दूर होकर 
अन्त मे साधक के! उन्मनीभाव ( समाधि) ओर एकाग्र 
चित्तता का लाम होता है । पातञ्जल याग सूत्र में लिखा है 

; ततः क्षीयते,प्रकाशावरणम्‌ ॥ ९२ ॥ पाद्‌ २ 

अथ--प्राणायाम सिद्ध हाने पर येगोके विवेक ज्ञान का 
आवरण ( परदा या ढक्कन ) क्षय के प्राप्त होता है । 

इन्द्रजाल के समान महामोह प्रकाशकरनेवाले TAU! 
के ढांककर, जीव को अकार्य अर्थात्‌ न करने योग्य कामे 
मे लगाता है। इसी प्रकाश का आवरण रूप कम संसार 
वन्धन का हेतु है। पर यह प्राणायाम द्वारा दु बेल हाक 


| 
| 
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'अतिक्षण क्षयको प्राप्त हाता है। इसलिए शास्त्र में 

fk भाणायाम से ओर अच्छी तपस्या दूसरी नही है 
अर चित्तके सारे मल थे जाते हैं ओर ज्ञान प्रकाशित 
'हाता हं ।# 


शिष्य-शुरुदेच ! साधन काल में प्राणायाम और अंग 


संचालन से aga पसीना निकलता है। क्या उसे उसरी 


क्षण पोंछ देना उचित है ? 

णुरू--वत्ख | साधन काल में जा पसीना निकले उसे 
अङ्ग मे तेल मदन के समान मलना चाहिये। उससे देह 
'की ggat ओर लघुता होती हैं ॥ 

शिष्य--गुरुदेव ! श्वास को क्रिया और प्राणायाम नाना 
ग्रकार के हाते हैं ता.उनके नाम भी अलग २ होंगे ओर जुदे २ 
प्राणायाम से जुदा २ फल भी मिलता हागा। आजकल 
मुझे कई एक अद्भुत प्रकार के प्राणायाम हाते हैं सो आपको 
'चताता हुँ । 

आप छपापूबेक उनका नाम ओर फल वता देवंगे ता 
मै कृतार्थ हा जाऊँगा । 

शुरु-चत्ख ! अद्भत कुछ नहीं है। इस सिद्ध महायोग 
साधनद्वारा जा सब क्रियाएं प्रगट हाती हैं चे संब यागशास्त्रके 


4 सहामोइमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीळं sanga तदेवाकाय tua 
इति। तदस्य प्रकाशावरणं कमं संसारनिवंधनं प्राणायामाभ्यासात्‌ 
'दुबेले भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते । तथाचोक्तं, “तपो न परं प्राणायामात्‌ , 
'ततो विझुद्धि मलानाम्‌ दीसिश्र ज्ञानश्येति 1? ( यो गसूत्र-व्य्रासभाष्यस्‌ ) 

+ जलेन श्रमजातेन गात्रमदनमाचरेत्‌। दृइता लघुता चेव तेन 
गात्रस्य जायते । हठ्यो० प्र २-१३ 
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भीतर ही हें । किख २ प्रकारके प्राणायाम TA है से 
हम उनके:नाम ओर फल बता देते हें। > 
| शिष्य-अद्भृत यह है कि इतने दिन तक हम मानते | 
कि प्राणायाम नाकको वन्ध करके साधना पड़ता है, ग्र 
हम देखते हे कि हमार प्राणायाम से नाक का धर 
करना नहों है न उसमें दम घुटनेका भान होता हे । नागा | 
प्रकार के सुखकर कुभक भो होते हे. । इस प्रकार प्राणायाग 
में अब बहुत आराम भान होता È । í 

गुरु-वत्स, तुमको प्रथ्मदिन ही कह दिया है कि शरि 
संचार होनेसे एक मात्र जपसे ही आसन-सुद्रा-प्राणायामारि 
खारे यायांग विना प्रयल्के आपसे-आंप सते जावेगे।|. 
जिसके भाग्यमे सद्गुरु लाभ नहीं वदा है उसे हो. इस सहज ६ 
साधन-मार्ग को प्राप्ति न हानेसे नाक पकड़कर प्रयत्न साथ। » 
प्राणायामादिका अभ्यास करना पडता है। ऋग्वेद भाण 
भूमिकाम लिखा È ' f 

“बालबुद्धिभिरयु लांगुष्ठाम्यां नासिकाछिद्रमवरुध्य यः प्राणायामः 
क्रियते स खलु दिष्टेस्त्याज्यः p 

अथे साधारण बालबुद्धि विशिष्ट अज्ञ व्यक्तिको उगी 

अगूउाद्वारा नाक छिद्र बंधकरके जा प्राणायाम करता 
पड़ता है वह शिष्ट लोगोंके लिये त्याज्य ( छोड़ने योग्य) ह 
है; अर्थात्‌ सद्दरुकी Burma बुद्धिवान्‌ व्यक्तिगण उस भावसे | र 
प्राणायाम नहों करते | 

सो इस प्रकार -तुमके किस २ प्रकारके प्राणायाम हए 
से। कहो | 

शिष्य-शुरुदेव ! किसी समय काकोसुद्राके साथ जिह 


द्वारा वायु खॉचकर कुम्भक 
आरा रेचन होता ह ङ होता है और उसके वाद्‌ नासिक 


4 
aa mna R Ba oma In ata 


“नानी AN 
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गुरु--वत्स, इसका नाम शीतली कभक हे । गोरच्त-- 
संहिता मे लिखा हे | 


जिह्वया वायुमाकृष्य उद्रे पूरयेच्छने; । - 
क्षणं च कुम्भकं इत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 


- 
PM TE Tama aa M aa Dn Sasis 


श्ज Sis 
PS SE PN कं 


ध; `. जे. 

गा इस कुस्भकका शुण यह है कि इसके द्वारा अजीण, कफ, 

ग | ओर पिचजनित रोगससूह नष्ट होते हें । . घेरंड-संहितामे : 
लिखा है :-- 

कि अजीणं कफपित्तं च नेव देहे प्रजायते । 

रि शिष्य--जैसे लोहार alat (असा) द्वारा अश्नि का 
घांकने के लिए धौंकनी में वायु वेग से भरता है ओर 

उ. बाहर निकालता है, कभी-कभी ठीक वैसा ही नासापुट में: 

J| श्वासप्रश्वास वेग से भीतर वाहर जाता आता RI 

य, शुरु--इसे nagan कहते हैं । गोरक्षसंहिता मे. 
लिखा है; 


ada लोहकाराणां यथाक्रमेण dada | 
ती ततो वायुश्च नासाभ्यामुभाम्यां चाल्येच्छनेः ॥ 
| इस कुंभक के अभ्यास से कोई रोग चा क्लेश नहा. 
)| हाता ओर RaRa स्वास्थ्य सुघरता जाता है । घेरंड-- 
से, संहिता में लिखा हेः-- 

न च रोगं न च छेशमारोग्यं॑ च दिने दिने । 
j ` हठयोगप्रदीपिका, अ० २ मे लिखा है :-- 
वा[तपित्तइलेष्सहरं शरीराभिविवधेनम्‌ । 
|... इंडलीबोधकं fat पवे सुखद दितम्‌ ॥ 

ब्रह्मनाडीसुखे संस्थकपाद्यगंछनाशनम्‌॥ ६ ॥ 
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सम्यग्गान्नसमुद्भूत अंथित्रयविभेइकम्‌ । | 
विशेषेण misd Karsa कुंभक त्विदम्‌ ॥ ६७॥ ` 

अर्थ-इसर कुंभकद्वारा वात पित्त ओर कफ नष्ट हे 
'हैं। देहाझि वढ़ती है ओर कुंडलिनी शक्ति जल्दी m 
है । यह कुंभक पवित्र, सुखकर ओर हितकर है। इस 
अह्मनाडी ( खुषुम्णा ) के सुख में कफादिरिप mr 


(रुकावट) जो है बह नाश हाती है। सुषुम्णा माग; : 


: कुंडली के जाने की सुविधा होती 2 आर GITU H 


तीन ब्रह्म, विष्णु ओर रुद्र ग्रन्थियां हैं उनका भेदन होता है| 


इसलिए इस भर्राकुंभक को विशेष करके करना चाहिये 


$ 


| 
: 


शिष्य--किसी समय जिह् के दोनें masa वा्‌ | 


खिंच कर सुख में “सीत” ऐसा शब्द होता हुआ 
होकर कुंभक होता है ओर पीछे नासापुट द्वारा रच | 









हाता है | 


गुरु-इसे सीत्कारी कुंभक कहते हें । इसके अभ्या! 


कामदेव के समान देहकांति हाती है ओर ai 


निद्रा, आलस्य, क्षुधा, ओर > 
८ | क्षुधा, तृषा निवारण होती है 
' हठयागप्रदीपिका मे लिखा हैः-- 
सीत्कां कुर्यात्तथा वक्ते घ्राणेनैव विज भिक्ाम्‌ । 
à एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥९४॥ अ० २ 
र भी--न क्षुधा न तृपा निद्रा नैवालस्यं प्रजायते ॥१९॥ 


शिष्य--कभी २ वेग से भ्रमर नाद्‌ के समान शब्द i 
साथ पूरक हाकर कुम्भक हाता हे ओर फिर पेसे ही 
नाद्‌ से शब्द के साथ रेचन हाता हे । तब मन इश 
H लय होकर एक प्रकार के अच्छे आनन्द के प्राप्त होता है! 
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शुख--चत्ख | यह भ्रामरीकुस्भक हे । हठयोगप्रदीपिका, . 
| अ० १, मे लिखा हैः-- 
घेंगाडू घोपं पूरकं Ega aea रेचकं Hanan | 
योगीन्द्राणामेवसभ्यासयोगाचित्ते जाता काचिदानंदलीला ॥२-६८॥ . 
शिष्य-किंसी समय सुख को वन्द्‌ कर नासिका द्वारा 
वायु इस प्रकार आकषित होता है कि वायु शब्द सहित करठ : 
i हकर हृद्य पन्त जाकर लगता है। पोछे कुम्भक के अन्त : 
में धीरे २ रेचन होता हे । 
गुर--इसका नाम उज्जायी कुम्भक LI इससे कंठस्थ. 
म्छेष्मदाष नए होकर शरीर की अझि बढ़ती है। इससे 
नाड़ीगत ओर धातुगत दोष नाश होते हैं ओर जलोदर 
' अर्थात्‌ उद्र 'मं जलसञ्चयरूप व्याधि दूर हाती हे ।. 
हठयागप्रदीपिका ( अ० २) में लिखा हेः-- 
सुखं संयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवनं शनेः 
यथा लगति:कण्ठात्त हृदयावधि सस्वनं ॥ ९१ ॥ 
पूर्वचत्कुम्भयेत्प्राणं रेचयेदिडया ततः 
'छेष्मदोपहरं कण्ठे देहानलविवर्धेनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नाडीजलोद्रधातुगतदोषविनाशनस्‌ ॥ ९३ ॥ 
शिष्य--इसके सिवाय कभी सुख से, कभी नाक से, . 
पूरक दाकर कुम्भक होता है; इसके वाद जालन्धरवन्ध 
होकर धीरे २ नाक से रेचन होता है । इख समय मन 
जैसे भरू मे स्थित हावे पेखा ओर अच्छा आराम वोध होता हे । 


गुरु--इस कुम्भक द्वारा मन शीघ्र ही सूच्छी ( लय ) का 
प्रास हाता है । इसीलिए इसे मूच्छांकुम्मक कहते हैं | elu 
प्रदीपिका, अ० २, मे लिखा हैः 
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( we ) 
पूरकान्ते गाढतर॑ बध्वा जालंघरं शनेः | 
रेचयेन्सूच्छनाख्येयं मनासूर्च्छा सुखप्रदा ॥ ६९ ॥ | 
शिवसंहिता में लिखा हैः-- . ` 
सुखेन कुम्भकं इत्वा मनश्च झुचोरन्तरम्‌ | 
संत्यज्य विपयान्सर्वान्मनोसूच्छां सुखप्रदा ॥ 
. शिष्य--किसी समय नासिका से प्राणवायु बाहर fin 

कर ( रेचक. हाकर ) वाह्यवायु में ही कुछ समय तक सि 
रहता है ( अर्थात्‌ वहिःकुम्मक होता है ओर फिर पोहे? 


रू 





'पूरक होता है ) । | | 
गुरु--वत्स, इसे वाह्यकुस्भक कहते हैं। योगवाशि 
मे लिखा हेः | | 


वाहर में प्राणवायु के शांत हानेपर जवतक aH 
नवायु उसे खींचकर भीतर ad लाता तवतक की पू 
समता अवस्था को वाह्य कुंभक कहते हैं ।- इस कुंभ 
से Tung स्थिर होकर शक्ति क्रमशः ऊर्ध्वगामी होतं 

'है ओर चक्रसमूहों .का भेदन करके अस्तिष्क के भीत 
'अह्मरन्ध् में प्रवेश करती है; जिससे यागी की समाधि होती है। 

शिष्य--गुरुदेव ! किसी २ समय साधना में बैठ इ 
क्षण जप करने से ही वोध होता है कि जैसे प्राणवायु रिथ 
हो गया है ओर रेचक या पूरक कुछ नहीं हाता है। इसे 
ऐसा आराम मालूम होता है कि उसका वर्णान या ga 
नहों हो सकती । यह कैसा कुंभक है ? 

__ युरु-हे वत्स! इस रेचक पूरक रहित कुंभक को केव 
Sa कहते हैं। जितने कुंभक के प्रकार हैं उनमें य 
ae! uan से प्राणवायु के सुषुम्णा में प्र 

पर यह केवल कुम्भक फिर फिरकर होता रहता है| 
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(cus) 
'याज्षवल्क्यसहिता में कहा है कि केवल कंभक सिद्ध दोनेपर 


फिर जेलाक्य मे कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं हे l "5.९६३ 
रेचकं पूरकं त्यक्त्वा सुखं यद्वायुघारणमू | 
प्राणायासोऽयमित्युक्तः स वै REAT: il 
केवले कुंभके सिद्धे रेचपूरकवजिते | 
न तस्य दुल्लेभं किंचित, fag लोकेषु विदयते ।। 

'अश्याखड्वारा केवल कुंभक धीरे Lk कालतक का 
हा खकता है ओर myag इडा ओर पिंगला. का छोड़ 
सुषुम्णा में चलता है। इस कुंभक के सिद्ध हेनेपर सबं 
इंद्रियच्ुत्तियां Ka को प्राप्त हाती है, ओर प्राण परम- 
पद्‌ में विलोन होकर समाधि उपस्थित होती है । 

. शिप्य-शुष्देव ! आपको कृपा से नाना प्रकार फे 
घाणायामादिकों के नाम ओर उपयोग Arga हुए, जिससे 
aga आनंद प्राप्त हुआ। अब आपके चरणों मे दुसरे 
अनुभवों के संबंध में कुछ निवेदन करता ई । 

गुरु--चत्स ! तुम्हें जे कुछ कहना हो सुक्त रीति से कहे | 

शिष्य--पिता ! साधन करते २ कभी' २ चिन्‌ चिन 
शब्द्‌ और कभी २ दूर की घंटाध्वनि का शब्द, पेसे ओर 
नाना प्रकार के शब्द सुन पड़ते हें । ANR? 

` गुरु--ऐसे शब्दों को ही “अनाहत नाद्‌ कहते हे । यह 

'विना आघात (या चाट) के हाता है । इसलिए इसे अनाहत 

नाद कहा है । इस अनाहत नाद को अभिव्यक्ति ( प्रगट 
हाना ) दश प्रकार की है। हंसोपनिषद में लिखा हैः -- 
चिणीति प्रथमः । चिचिणीति द्वितीयः । घंटानादस्तृतीयः हा 

` शंखनादश्रतुर्थ: । पंचमस्तंत्रीनादः । पष४्टल्ताळनादः । सप्तमी 

Ei ला मा सदडनादः । नवमो भेरीनादः । दरामो मेघनादः | 
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यह अनाहत नाद ही शब्द ब्रह्म है। यागशिखपनिषह 

लिखा है, नास्तिनादात्परो मंत्रः, अर्थात्‌ नादकी अपेक्षा दूस | 
काई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है। . 3 

किसी २.का इख नादके अचुसंधानखे ही समाधिका ला, 


हाता हे । अकेले इस नादमें मन संयस करनेसे नाद 
परे जा सकते हैं, क्योंकि-- 
मनसो छये द्वेंतनिदृत्तिः ( हठयोग प्र० ) 
अर्थात्‌ मनके लय होनेसे अद्धेतस्वरूपमें स्थिति होती. र 
ओर द्वेतकी निवृत्ति दाती है । श्रीमत्‌ शंकराचार्य इस नादार 
सधान-लयके ही लययेग समूहमे श्रेष्ठ कहकर उसकी an 
करते हैं | 
शिष्य--पिता | जप करते २ कभी २ सूर्य, चन्द्र, नक्ष 
ज्यातिविन्दु चन्द्र समान प्रकाश, दीपशिखा, और कभीर 
विद्युत्‌, स्फटिक, धूम नीहार ( कुहरा ) के दर्शन होते हैं। 
ये सब क्या हैं ओर क्यों दिखते हैं ? 
` गुरु-वत्स, जैसे वाह्याकाश है वैसे ही akad 
आकाश भी है। खाधनाह्वारा मनके अन्तुंखी होनेए 
अन्तराकाशस्थ अझि, सूर्य, चंद्र,नक्षत्र, विद्युत्‌ ओर नीहारारि 
अन्तश्चक्षुके गोचर होते हैं । छान्दोग्य उपनिषद में लिखा है- 
जानान वा अयमाकाझस्तावानेपोऽन्तहंद्यभाकाह, उभे अस्मि 
यावाइथिवी अन्तरेव समाहिते, saaa, वायुश्च सूर्याचन्दरमसावुगे 
विदयुज्क्षत्राणि यज्ञास्येद्दाल्ति aaria सः तस्मिन्‌ समाहितमिति | 


हे अर्थ वाह्माकाश जैसा है वैसाही हृदस्थ अन्तराकाश गै 
५ ( वहिराकाश और अन्तराकाइ ) इन देनोंके बीचमे | 
स्वगलोक ओर पृथ्बीलोक रहे हैं। mi बीचमें ही आ 
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akang, सूये ओर चन्द्र, Ina बीचमें ही विद्युत्‌, नक्षत्र- 
पुंज स्थित हे इख ( वहिराकांश ) में जा कुछ अस्ति ह 


नास्तिरुपसे अनुभव हाता है वही सव अन्तराकाशे भी 
वैसा ही है | 


| हे वत्स ! अन्तराकाशस्थ ये इश्य साधन काल में प्रत्यक्ष 
हाते हे । इन चिन्हा के प्रत्यक्ष हाने से समझ लेना चाहिये 
के सन क्रमशः परतत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हे । 


यागशिखेोपनिषदू मे लिखा हैः 


आत्मम॑त्रसदास्यासात्‌ Kaca प्रकाशते 

तद भिव्यक्तिचिह्यानि सिद्धिद्वाराणि मे अणु ॥ १८॥ 
दीपज्चाळेन्दुखद्योतविदचन्नक्षत्रभास्वराः | 

STAR सूक्ष्मरूपेण सदा युक्तस्य योगिनः ॥ १९ अ० २॥ 


अर्थ--गुरु का बताया आत्ममंत्र सदा अभ्यास करते २ 
परतत्व प्रकाश हाता है। उस मंत्रसिद्धि के द्वाररूप उस 
( परतत्व ) के प्रगट होने के fagaga कहते हैं, सा सुना । 
सदायुक्त यागी का ( अन्तसुँखी मनप्रवाह के कारण ) दीप, 
ज्वाला, चन्द्र, gua ( खद्योत ), विद्युत्‌, नक्षत्र, ओर सूयं ये 
खव सूच्मरूप से दिखते है । | 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ , अ० २, में लिखा हैः-- 

नीहारघूमाकानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फरिंदशशिनाम्‌ 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यसिव्यक्तिकराणि योगे॥ ११॥ 


अर्थ--येगसाधन काल में नीहार (कुदरा), धूम (IM ); 
सूये, अञ्चि, चायु, जुगनू (खद्योत), विद्युत्‌, स्फटिक ओर चन्द्र 

समान रूपसमूह अंतराकाश में दिख पड़ते है। ये सब 
Kenang के पूचं के चिन्ह हें। | | 
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हे वत्स--इन सब अनुभवोंके aga पर ही 3 
ran सब संकल्प परित्यागपूर्वंक, खचयमे मन स्थिर रह 
घीरतासे साधन करते जाना चाहिये। “हम?! इस बुद्धि 
जहां आश्रय है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही तुम्हारा ह 
है। sad पहुँचने पर्यन्त घड़ीके कांटा की aing 
चलते रहना चाहिये। जैसे मच्छी पकड़नेके लिए दहे 
डालकर RÈ हलके तरते निशान प्रति पकाग्र हु! 
रखनी पड़ती है ओर आसपासकी छोटी-छोटी मच्छियों ई 
ओर sb न कर निंशानके प्रति दृष्टि स्थिर रहती है कि कं 
पीछेसे मछली चारा (bait) को खाकर चली न जावे, उप्र 
प्रकार तुम भी साधनाकाल में जा सव चिसूतियां प्रगट हों उगा 
मन न लगाकर, Kala उनके द्शनसे आनन्दूमें. अधीर! 
हाकर, उद्देश्यखिद्धि न हाते तक मनके खदा मे स्थि 
रखना । योगी का लक्ष्य निर्विकल्प खाधियोग में, असः 
चैतन्य में, मनका लय करना हे । लय, विक्षेप, कपा 
ओर रसास्वाद ये चार निविकल्प-समाधिलाभ के अंतर 
(रुकावट-वाधा) हैं । इख अंतरायससूह के उपस्थि 
RM उनको दूर करने के लिए तुम्हे प्रयत्न करना चाहिये। 


शिष्य-शुरुदेव, लय, विक्षेप, कषाय ओर रसास्वां 
किन्हे कहते हैं ओर उन्हे दूर करने के कया उपाय हैं, ० 
आप हमे वताइये । 
दा गुरु- वत्स ! वताते हैं, ध्यान से खुना । हमारे 
नुसार इन अन्तरायों के नाश की चेष्टा करने से ६ 
शांति पा सकागे | 

(१) लय ana बिघ्र-समाधि को इच्छा कर 
करने पर यदि मन अखंड ब्रह्म या आत्मतत्वका 
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करने मे असमर्थ होकर निद्रित हा जावे -ते उसके लय 
नामक विश्न कहते हे । ऐसी अवस्था होने से चित्त के 
जड़ता ओर आलस्य से जगाने के लिए कुछ क्षण खड़े होकर 


जप करना चाहिये या नाम कीतेनादि जार से वेलकर भी 
कर सकते हें | 


(२) विक्षेप नामक विघ---समाधि प्राप्त करने की इच्छा 
से बैठने पर मन अखंड ब्रह्म था आत्म वस्तु का अवलंवन 
न कर सके ओर दूसरी कोई तुच्छ चस्तुका अवलंवन करके 
उसी की चिन्ता करने लगे ता उसे विक्षेप नामक fan कहते 
हैं। ऐसे विश्च फे आनेपर मन जिस तुच्छ वस्तु में आकर्षित 
हुआ है वहां से उसे खींच फिर आत्मचिता में लगाना चाहिये | 
गीता 2 लिखा है: 


यतो यतो निश्चरति सनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।। २५ ।। अ० ६। 


अर्थ-स्वभावगत चंचलताप्रयुक्त मन जिस २ विषय 
में दोड़े उस २ विषय से खींचकर, आत्मा को छोड़ सव 


मिथ्या है, ऐसी चिन्ता द्वारा उसे आत्मा में स्थिर करे । 


(३) कषाय नामक विघ्र--समाधि की इच्छा से वेठनेपर 


लय ओर विक्षेप इन दोनों के अभाव के लिए (अर्थात्‌ लय 
ओर विक्षेप न होने के लिए) मन रागादि वासना द्वारा 
खिचकर स्तब्धता को प्राप्त हाता है । इसे कषाय विघ्न 
कहते हें । इस विघ्न के आनेपर कुछ क्षण के लिए साधना 
बंद करके Qas घा गाना वगैरा करना चाहिये । 


इन सब कार्यो से मन शांत भाव को प्राप्त होकर फिर 
ध्यानादि मं लग जावेगा । 
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(४) रसाखादन विप्न--लाधनाछारा मन को एकाग्र | 
उत्पन्न हाने से आनन्द का अनुभव होता है। तब akm. 
आनन्द्रस के संभोग में मन चंचल हाना चाहता है| 
यही रसास्वाद नामक KA है। इस अवस्था के ग्रा 
पर यह विचारे कि यह आनन्द aa समाधि हे, 
उत्पन्न सुख की तुलना में aga तुच्छ है ओर ऐस 
मन में निश्चय करके उस रखभाग मे अनासक्त होषे | 
गीता में लिखा हैः-- 

यथा दीपो निवातस्थो नेंगते ATERAT | 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ।।१९।। अ० ६। 


अथ-जैसे निवांत स्थान में रखी हुई दीपकज्यो 
हित्तती नहो है वैसे ही एकाग्न चित्त यागी का मन विषयान्तर' 
संसर्ग के अभाव के कारण जरा भी विचलित adi | | 
सदा ही निश्चल भाव से आत्मा मे स्थिर रहता È | 
हे वत्स ! इस प्रकार आत्मस्थितिके कारण डे 
परमानंद लाभ होतां हे उसकी तुलना में ama विक 
स्वर्गादि ga भाग, अष्टसिद्धि, ओर षटू ऐश्वर्यादि aset 
तुच्छ मालुम होते हे । इस प्रकारकी आत्मसमाहित अवसं 
मे योगी शीत, उष्ण, असादि द्वारा घावसे उत्पन्न दुःख, 
मच्छुड काटना आदि उपद्रवांका अनुभव नहीं करपाता 
श्री गीताम लिखा हे-- 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
क विद्यादु:खसंयोगवियागं योगसं कलितम्‌ ॥२३॥ अ० ६1 
अथ-जिख अवस्थाको प्रास करके यागी अन्य 
लाभोंका उससे बढ़कर नहीं मानता, जिस अचस्थामे सिं 
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होकर वड़े दुःख से भी चलायमान नहीं हाता, उस दःखसंयोग 
की वियागरूपी अवस्थाको योग कहते हैं। 
शिष्य--दयामय गुरुदेव | श्रीचरणां में और भी कई एक 


विषय निवेदन करने को हैं । 


गुरु-अच्छा जो तुम्हे कहना हे कहे । 

शिष्य--एक दिन साधन करते २ देखा कि सामने 
एक वड़ा आइना है। उसमे ,जैसे हमारी छाया पड़ी हुई 
प्रतीत हुई । वास्तवमें aga आइना है या नहीं, 
ऐसा संशय होने से आँखों का वंदकरके फिर उघाड़कर 
देखा ते खामने आइना वगैरह कुछ नहीं था । एक दिन ओर 
हमारी छाया इमको देख पड़ी थी किन्तु इस वार पूचंके समान 
आइनामे नहीं थी । यह क्या था? 

गुरु-इसे स्वप्रतीकद्शन कहते हें । इस द्शेनका फल 
शिवसंहितामे इस प्रकार कहा है | 

पुनाति giaa ara कार्या विचारणा । 

अर्थ--इसके दशनमात्र से शरीर पवित्र हाता है। इसमे 
काई संशय न करना चाहिये | 

हे पुत्र ! तुम भाग्यवान हा । तुम्हे इन अज्ञभवों के कारण 
अव अलग ओर कोई अनुष्ठान न करना पड़ेगा। केवल 
गुरुशक्ति के प्रताप से आप से आप ये सब होते जावंगे । 
इस स्वप्रतीकदशंन करने के लिए जा साधना शिवसंहितामे 
वताई है वह तुम्हे सुनाते हैं; श्रवण करो । कड़ी धूपमे सूय 
किरणां से बनी हमारी स्थूल देह को छाया का निश्चल चक्षु 
से थोडी देर देखकर फिर 'आ्राकाशमे देखनेसे वहां भी हमारी 
छाया दिखती है। हे वत्स! कुछ दिन ऐसा अभ्यास करने 
पर फिर अपनी मूत्ति या छाया में अंग प्रत्यंगादि बहुत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १६६ ) 


स्पष्ट रोतिसे दिख पडेंगे। शिव कहते हैं कि जो प्रतिदिन | 


~e 
अपनी प्रतीक या छाया का दर्शन करगे उनकी परमायु 


बढ़ जायगी। वे सिद्धि प्राप्त करेंगे ओर वायुको अपने ; 


बशमे लाकर विचरण कर सकेगे। जो इस अभ्यांस का 
सर्वदा करेंगे वे अपनी छाया के Aja पूणोनन्द्स्वरूप 
परमात्मा को प्राप्त करगे । इससे आगे अपने अन्तरमे ही 
अपनी छाया का दशन हाता है। यह निश्चय जानना | 
शिष्य--गुरुदेव ! आपके श्रीमुखसे निकली यह सव कथा 
सुनकर परम प्रीतिछाभ हाता है । जितनी अधिक कथा गुरु- 
शक्तिकी सुनने के मिलती है उतना ही विशेष आनंद हाता है। 
सदूरुको छपासे क्या नहीं हा सकता! वराहेपनिषदम 
कहा है :-- 
दुलेभा विपयत्यागा दुलेभं तत्वदरनम्‌ | 
दुलभा सहजावस्था सहुराः करुणा विना ॥९६॥ अ० २ | 
अर्थ-सद्गरु को कृपा विना विषयत्याग, तत्वद्र्शन ओर 
सहजावस्था ये तीनों दुलेभ हैं । 


 गुरु-हे वत्स! यह अति भरुवसत्य है। agam कृपा | 
न होनेसे विषयासक्तित्याग, अखंड आत्मवस्तु का साक्षात्कार | 
ओर सहजावस्था अर्थात्‌ जीघनसुक्ति प्राप्त नहीं हाती | 
सहुरुकी छपा से जिसे चित्शक्तिस्वरूपिणो कुंडलिनी शक्ति | 
का जागरण ओर तत्वज्ञानलाभ ओर कर्मा का संपूर्णक्षय | 


आप से आप यह अत्युचम | 
PA PARE लाभ होती है।# इसप्रकार कौ | 
[७ इसका 


प्राप्त हाते हैं उस योगी के 


# उत्पन्नशक्तिवाधस्य त्यक्तनिःशेपकर्मण: | 


येगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रकाशते ॥७७॥वराइडपञ अ०२। | | 
gams. ४-११ | 
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, सहजाचस्था को प्रासइप यागी के! सुखदुःखादि का बाघ 
नहीं हाता । वह खदा परमानंद स्वरूपमे मझ रहता है । वह 
ही कैवल्याश्रमी कहाता है । 
प्राणे गते यथा देइः छखं दुःखे न. विन्दति । 
तथा चेत प्राणयुक्तोऽपि स केवल्याश्रमे वसेत ॥ 


अर्थ-जेसे NUÈ निकल जानेपर देहको सुखदुःख 
का भान नहीं रहता, daa देहमें प्राणके वने रहनेपर सुख- 
दुःखका आन जिसे न हावे, वह ही कैवल्याश्रमे वास कर 
सकता है । 


शिष्य--हे पिता | साधन करते समयमे यदि किसी मंत्रका 
लाभ हावे ते! क्या उसका जप करना चाहिये? या उसे न 
लेकर आपके दिये इप मंत्रका ही जप करते रहना चाहिये? 
आप छपाकर हमें पक वात निश्चयपूर्वक कह दीजिये | आप 
जैसा वताचंगे वैखा ही में करूंगा । 
गुरु--वत्स ! साधना समयमे तुम्हे मंच कैसे मिला सो 
कहा, पीछे तुम्हे इस विषयका उपदेश देवंगे । 
शिष्य--(१) हे पिता | मै पक दिन राजिके अनुमान ४ वजे# 
साधना करता था । साधना करते २ मुझे योगनिद्रा आ गई. 
उस यागनिद्रावस्थामे में देखता हूं कि मेरे सन्मुख पक TA 
परमहंस साधु खड़े हैं। उनकी मूति अति प्रफुल्ल हे । 
अंधरमें qg मधुर सुसव्यान है ओर मस्तक मुंडित है। मेरे 
तरफ चे दृष्टि लगा देखते हैं ओर हंसते हें । स्वा जा 
वह करुणदृष्टि अभी भी याद आनंपर मेरे मन वह. magie अरर म at आणा 
| 


# इस समय में साधना करने से कमी २ INA का. aa 
हाता है । 
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आनंदित हा उठते हैं। वे हँसते २ मेरे निकट आये। मेरे 
मस्तकके ऊपर हाथ रखकर उनने एक मंत्रका उच्चारण किया | 
झोर कुछ क्षण मस्तकपर हाथ रखे ही रहे । अहा शुरुदेव | 
तव जिस आनंदका अनुभव हुआ उसे समझाने के लिणे मेरे 
पास शब्द नहीं हैं। उस समय ऐसा वोध हाने लगा कि मेरे 
शरीर से एक शक्ति क्रमशः ऊपरके उठरही है ओर फिर वह 
सहस्रारको भेदकरके अंगुष्ठाकार ज्यातिरूप ऊपर ऊपर 
उठती चंद्रसूय के भो ऊपर उठने लगी । तव उस ज्योतिसे मेरा 
एकत्व वोध होता था अर्थात्‌ ऐसा वोध हाता था कि में वह 
ज्याति हूँ इस स्थूल शरीरका तव भान न था । इस प्रकार मे 
एक पेसे स्थान के गया जहां न ते ज्याति है म अंधकार हे; 
तब पेखा वोध होने लगा कि थोडा ओर आगे जानेसे मेरी 
अहंबुद्धि छूर जायगी । उस समय यह भय लगा कि यदि यह 
हमारी अहंदुद्धि न रही ता फिर जीनेसे क्या लाभ । तब 
मालूम पड़ता था कि यही हमारा शेष निर्वाण हे । मनमें यह 
विचार आने से ओर भय से कंपित होने से में जाग उठा। 
उस समय प्रायः भार हा गया था; सो में उठकर प्रातःकछृत्यादि 
करने लगा। पर मेरे मन में एक यह भाव जन्म गया था कि में 
इस स्थूल देह से विलकुल भिन्न ह॑ । यह भाव दिन के १० या 
११ बजे तक रहा। खाने पीने के पश्चात्‌ पीछे से फिर 
देहात्मवोध होने लगा । 

(२) हे पिता ! पक दिन ओर गर्मी के समय दिन को में 
खापीकर शवासन से साकर जप करता था । जप करते २ 
गाढ़ तंद्रा आ गई ओर मे देखता हुं कि एक श्वेत वाल ओर 
श्वेत दाढ़ी मूंछचाले had जानुपर्यंत लंबे भुजावाले ata: 
काय एक महापुरुष मेरे सन्मुख खड़े हें । चे मुझसे कुड 


न वाळे पर मेरे दक्षिण कानमे एक एक करके एक वीज मंत्र, 
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वाले ओर साथ २ कानमें KA गये। तब मेरे इारीरमें 
अत्यन्त आनन्द वोध होने लगा ओर मन में ऐसा होने लगा कि 
यदि सुक में ओर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मेरा शरीर' 
“हुए जायगा ऑर कुछ वाहर निकल पड़ेगा । उसे सहन न कर 
सकने से शिर जार से पीछे हरा दिया ओर उसके साथ २ में 
जाग गया Ik 
गुरु--वत्स तुम्हारे ये दो अनुभव सुनकर हम सुखी 
हुप । तुम अत्यंत गुरुभक्त हा उस से AAA साधु रूपमें 
'आकर तुस पर अहेतुको कृपा की । हे वत्स ! यह याद्‌ रखना 
कि साधु, शुरू ओर ईश्वर ये तीनों एक ही हें । जो मंत्र तुम्हे 
-स्वप्नमे मिले हैं सा किसी का वताना नहीं, यह याद रखना | 
किन्तु निरंतर शक्तिपुरित गुरुदत्त मंत्र का ही श्वास प्रश्वाख से 
Taka करना यही तुम्हारी साधना का विषय है। इसी 
की कृपा से ता ये सव अडुभव हुए Èl इस महापुरुषप्रदत्त 
मंत्रादि के इच्छा होने से १०८ वार जप. कर सकते RT 
इसमे कोई उजर नहों है। | E डकर 
वत्स ! तुमने जो अंशुष्ठमात्र ज्योति अपने शरीर से ऊपर 
को उठती देखी चह तुम्हारी अन्तरात्मा है। कठ-उपनिषदुमे 
लिखा है।-- Es 
| अंगुष्ठमात्रः पुरुपाऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये 
त॑ स्वाच्छरीरात्प्रबृदेन्संजादिवेषीकांधैयंण ॥ dangan 
तैविदाच्छक्रमख्रतमिति ॥१७॥ अ० २ र. | ; 
अर्थ--अंगछ वरावर अन्तरात्मा पुरुष सवदा (AU, 
स्वप्न ओर D तीनों अवस्थाओं में) प्राणिगणों के दये 
% इन महापुरुप का पता मिला है सदया के कई वे पीछे 


` उनने देहत्याग किया । | 
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वास करता है । जैसे मुंजत॒ण में से भीतर का केमलतृण 
बाहर खींच लेते हैं वैसे ही घैयेसे निज शरीर से इस पुरुषको 
( शुरूपदेशानुसार ) पृथक्‌ कर लेना चाहिये । उसे ही शुद्ध 
( शाकमोहादि दोषरहित ) ओर असुत ( नित्य ) जानना 
चाहिये । ओर भी उसी कठमेः-- 

अंगुष्ठमान्नः पुरुपा ज्योतिरिवाधूमकः । 


ईशाना भूतमव्यश्च स एवाद्य सउश्वः पुतद्वे तत्‌ ॥१३॥ २-१। 


कळा 


अर्थ--वह अंगुष्ट मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान 
है । चह भूत भविष्य ओर वतंमान तीनों कालों का स्वामी है। 
वह आज भी विद्यमान है ओर कल सो विद्यमान रहेगा । 
इसीके परमात्मा कहते हैं । 
हे वत्स, जैसे ठाठके छोटे छिद्र में से सूर्यं का प्रकाश गृह । 
को दोवाळ पर गिरता है ओर उस प्रकाशके सहारे उस Ra 
से आकाश दिख पड़ता है वैसे ही अंगुष्ठ वरावर हृदयरूप 
उपाधिद्वारा उपहित ( ढंके ) चेतन्यका अंगुष्टवरावर पुरुष के 
आकारमे अनुभव किया जाता है | 
.. शिष्य-गुरुदेव ! एक दिन बड़े सवेरे ( ब्रह्मसुत में ) | 
ध्यान करता था ; ध्यान करते २ मुझे; ऐसा अनुभव | 
हुआ कि प्रभातकालीन सूयंके समान मैं भो किरणजालसे घिरा- 
हुआ सूयमंडलाकार हूँ । मेरा यह जो स्थूल देह अभी है ऐसा | 
भान उस समय agi होता था, अर्थात्‌ जैसे स्थूलशरीरमे मे | 
“हम” भाव अभी वोघ करता हूं ऐसे मुझे उस सारे मंडल मे 
अहंकार का वोध हाता था। पर जब मेरा मन वहिमुखी हुआ | 
तभ मनमे स्वभावतः हो ज्ञान हुआ कि में परमात्मारूपी सूय | 
हूं ओर जीव उस परमात्मारूपी सूर्य की किरण हे. । जैसे सग | 
ओर उसकी किरणमे वास्तवमे भेद नहीं है, वैसे ही जीवाला | 
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शोर परमात्मा में भेद नहीं है। जीचरूपी रश्मियों को 
gak ही परमात्मारूपी सूय हे । 


गुरु--वत्स ! तुम्हारा यह अनुभव aga उत्तम हे। इस 
भावका सदा स्मरण रखना । वास्तवम जीवरूपो वही है। 
उसके सिवाय ओर कुछ नहों है, अर्थात्‌ केवळ वही 
( परमात्मा ) ही हे । तुम्हारा “हम” भी. वही है। अथवा 
तुम्हारा उपास्य भी वही है जो तुम्हारा “इम? है । 

उस वस्तु को प्राप्त करने के मार्ग भिन्न २ हाने पर भी वह 
बस्तु वास्तव मे एक ही है। योगी चित्तवृत्ति निरोधरूप 
समाधियेएग में, और ज्ञानी, नेति नेति विचार मे, इस “हम” 
के ही परमात्मा और ब्रह्मरूपसे ; भक्त भक्तियागमे उसी का 
पड्पेश्वर्येयुक्त भगवानरूप से, प्राप्त करते हें । भेद केवल 
वाक्यों में है; वस्तु में कोई भेद नहों है । | 
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शिष्य--शुरुदेव ! आप KUA के पान करने से 
तृषा मिटती नहीं है; केवल पान करने की इच्छा हो बढ़ती 
है। इसलिए आज प्रार्थना करता हुं कि आप छुपा कर के 
देहतत्व के विषय में कुछ उपदेश कर । 
गुरु-हे वत्स | तुम अच्छा विषय जानना चाहते हो। 
'आत्मतत्व जानने के लिए योगसाधक के देहतत्व का, प्राणादिक 
की शक्ति ओर क्रिया का, प्राणप्रचाहिनी नाड़ियें ओर चक्रादिकों 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना वहुत आवश्यक है। हम तुम को 
इन सव वातें का उपदेश करते हैं, खुना । जहां न समभे 
या कुछ पूछने की इच्छा हावे, वहां पूछ कर उसे जान लेना | 
हे वत्स | 'देहः शब्द से साधारणतः हम लोगों के अपनी 
स्थूलदेह का भान हाता है। एर केवल यह एक देह ही 
हमे नहीं है। यह बात आगे समझ में आ जावेगी । अभी 
देह शब्द की व्युत्पत्ति समकनी चाहिये । जगदगुरु श्रीमत्‌ 
शंकराचार्य 'द्ह्‌’ धातु से देह शब्द की उत्पत्ति बताकर 
“दग्ध होने के कारण उसे देह कहते हैं” ऐसा अर्थ करते ह 
दहू भस्मीकरणे इति य्युत्पत््या च देहो भस्मीभाव॑ प्राप्नोतीत्यर्थः ।” 

( आत्मानात्मविवेक ) 

त्यु हानेपर दाह होने के कारण जा भस्मीभाष 
का पात हाती हे उसे देह कहते हैं। साधारण अश्ञानी 
मचुष्य कदाचित्‌ अपने मनमें यह समझे कि aga 
aen पर उसे जळा देनेसे सव शेष हा गया, परत्तु 
द। इसलिए जिसका दाह करते हैं घही देह है! 
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असल वस्तु जो आत्मा है वह ते देह से भिन्न है, अक्षय-- 
अमर-नित्य वस्तु है। उसे काई दग्ध नहीं कर सकता है-- 
“नेनं दहति पाचकः ( गीता ) | 


इसके सिवाय आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर na 
दैविक ये त्रितापरूपी ज्वालाओं से gan देह ( मन ) सदैव 
qa हाता रहता है । इस प्रकार स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों 
देह दग्ध हाती हें इस कारण देह कहाती हें । इनके शीर्ण 
(सूखने से क्षीण) होने के कारण इन्हें शरीर कहते हैं--“शीयते- 
इति शारीरः |? 

शिप्य-हे पिता ! आध्यात्मिक आधिदैविक ओर: 
आधिभोतिक, ये ्रिताप क्या हैं? सुमे समभा दीजिये । 

शुरु--शरीर, इन्द्रिय ओर मन आत्म-( निज )-संचंधीय' 
हाने के कारण उनके आत्मा वा 'अध्यात्म' कहते हैं। इस 
कारण वहां से जा ga उत्पन्न हाता है उसे आध्यात्मिक 
ताप? कहते हैं । यह दो प्रकार का है, शारीरिक ओर 
मानसिक । चायु पित्त ओर कफ, इनके वैषम्य होने से 
जा दुःख चा ताप उत्पन्न हे वह शारीरिक ga कहाता है, 
ओर काम, क्रोध, लाभ, माह, भय, इष्या, विषण्णता (उदासी) 
आर विशेष चिप्रय की अप्राप्ति से उत्पन्न हुआ दुःख मानसिक 
ताप कहाता है । 

“भूत? शब्द्‌ से प्राणिमात्र ओर पृथ्वी आदि पांच महाभूतों 
का बोध होता है; इसलिए इन भूतां से अर्थात्‌ मनुष्य, 
पशु, पक्षी, पेट से रंगनेवाले इत्यादि प्राणियों से ओर 
भूमि, जळ इत्यादि तत्वा से जा दुःख उत्पन्न दाता है उसे 
आधिमैतिक ताप कहते हैं । यक्ष, राक्षस, विनायक प्रभ्नति 
विप्नकारी देवयानि और शनि आदि प्रहोंके आवेश या 
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दृष्टि से जा दुम्ख उत्पन्न हाता है उसे आधिदैविक ताए 
कहते हे ।. i ; 
शिष्य--गशुरुदेव | सूच्म देहके gaada gar हँ ? 
गुरु-हे वत्स ! सूक्ष्म देहके सत्तरह अवयव हें । ९ 
अवयव ये हें :--पश्चक्षानेन्द्रिय, पश्चकसन्द्रिय, TAN, 
ओर मन तथा वुद्धिरूपी दे! अन्तःकर्ण । चित्तका मनके 
अन्तगेत तथा अहङ्कार का aka अन्तर्गत होनेके कारण 
चित्त ओर अहङ्कार को ag गणना नहीं हाती । 
पश्चज्ञानेन्द्रिय-चक्षु, कणां, नाखिका, जिव्हा ओर त्वक 
{ १) जो चक्षुगोलक नहीं हे ओर चक्षगालक में रहकर 
'काली पुतली का तारा सन्लुखचतीं रूपका ग्रहण 
'करने में समर्थं हे वही रूप ग्रहण करने में समर्थ वस्तु ही 
"चक्षु इन्द्रिय है; चक्षु के अधिपति देवता सूयं Èl (२) 
गजो कणरन्ध नहीं है ओर कर्णरन्ध्र का आश्रय करे 
आकाशस्थ शब्द्‌ ग्रहण करता है उसे कणं या aa 
कहते हें; इसका अधिपति देवता दिक्‌ है। (३) जो 
नासारन्ध्र नहीं हे पर नासारन्ध का आश्रय करके गन्ध 
अहण करता है उसे नासिका या घारोन्द्रिय कहते हैं; इसके 
'अधिपति देवता अश्विनीकुमार हैं । (४) जो जिव्हा 


नामक मांसपिएड नहीं है पर इस मांसपिएड का आश्रय | 
करके उसमें लगी वस्तु का रस ज्ञा ग्रहण करती है उसे| 


जिव्हा वा रसनेन्द्रय कहते हैं ; इसके अधिपति देवता घरण 
हैं। (५)ज्ञा त्वक्‌ ( चम ) नहीं है पर त्वक्‌ का श्रय 
करके पांव से मस्तक तक शीतोष्णादि स्पर्शानुभव 


है उसे त्वगिन्द्रिय या स्पर्शन्द्रिय कहते हैं; इसका अधिपति 


देवता वायु BI 
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पश्चकमन्द्रिय--वाक्‌, पाणि ( हस्त ), पाद्‌, पायु और 
उपस्थ । (१) जो वाक्‌ यज्ञ से भिन्न है पर वाक्‌ यन्न 
का आश्रय करके हृदय, कणठ, शिर, ऊध्वं ओष्ट, अधर ओषध, 
तालु इय ओर जिव्हा इन अष्ट स्थानवर्ती KAU 
करने में समर्थ है उसे वागिन्द्रिय कहते ÈI 
इसका आधिपति देवता ak है । (२) जा हस्त 
से भिन्न है पर हस्ततल का आश्रय करके दान ओर 
आदान ( ग्रहण ) करने मे समर्थ हे उसे पाणीन्द्रिय कहते 
हें, इसका अधिपति देवता इन्द्र है। (३) जो पांव नहों 
है पर जो पांव का आश्रय करके गमनागमन में. समर्थ है 
उसे पादेन्ट्रिय कहते हैं; इसका अधिपति देवता उपेन्द्र RI 
जा पायुछिद्र से भिन्न है पर जो पायुगहृर का आय 
करके पुरीष ( मल ) के परित्याग करने मे समर्थ होतो है 
उसे पायु या शुह्येन्द्रिय कहते है; उसका अधिपति देवता 
यम हे। (५) जो उपस्थनाल से भिन्न हे पर उपस्थनाळ 
का आश्रय करके सूत्र ओर शुक्र के त्याग करने मे समथ 
हाती है उसे उपस्थेन्ट्रिय कहते हैं, इसका अधिपति देवता 
प्रजापति है | 

पंचप्राश--आण, अपान, समान, उदान, ओर व्यान, 
ये पांच चायु हैं। प्राण हृद्य में, अपान शुदा में, समान 
नाभि में और उदान कंठदेश में ओर व्यान खारे शरीर में 
Bara होकर कायं करते हें [ प्राण वहिगमनशील, अपान 
अधोागमनशील, उदान ऊध्येगमनशील, समान सुक्त अन्नादि 
के समीकरणशील ( यह भाजन किये अन्नादि का परिपाक कर 
एकजातीय बनाता है), और व्यान सव शरीर में गमनशील 
( यह समान वायु दारा समीकृत अन्नादि रख का सब शरीर 
में वितरण करता है) है। इन प्रधान पांच वायुओं के अन्तर्गत 
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नाग, कूम, कृकर, देवदत्त ' ओर घनंजय पांच उपचायु है। 
'नागवायु उद्गार करने में अर्थात्‌ डकार लेने में, कूमेवा 
उन्मोळन अर्थात्‌ आंख के पलक: खोलने में, कृकरवायु Sa 
में, देवदत्तवायु जंभाई लेने मे, ओर धनंजयवायु देह के पोषण 
करने में कायवान, होते हैं । 

अन्तःकरणद्य--मन AK बुद्धि । भन संकह्प- 
विकल्पात्मक है ओर वुद्धि निश्चय करनेवाली होती है। 
कोई २ चित्त ओर अहंकार की स्वतंत्र गणना करके अन्तःकरण 
चतुष्टय कहते हें । चित्त. अलुसंघानात्मक ओर अहंकार 
अभिमानात्मक होते हें। चित्त का कार्यं चिता करना है 
ओर अहं अर्थात्‌ हम इस भाव का करनेवाला अहंकार 
माना जाता है । मनका अधिपति चन्द्र हैँ ओर aka 
अधिपति ब्रह्मा है। चित्त का अधिपति अच्युत ओर अहंकार 
का अधिपति शङ्कर हे । | 

हे वत्स, इन स्थूल ओर सूक्ष्म देह से परे एक ओर भे४ 
देह है जिसे कारण देह कहते हैं । 

_ शिष्य-शुरुदेच ! स्थूल, gm, ओर कारण देह के भेद 

सुरे अच्छी तरह समझा दीजिये | 

गुरु-हे वत्स ] मे समभाता हँ $ सावधान चित्त से खुना | 

यह जिविध देह पंचकोपों में विभक्त है; अन्नमय कोप, 


प्राणमय कोप, मनोमय कोप, विज्ञानमय केष, और आनन्दमय 
कोष । यही स्थूल देह अन्नमय कोष है ओर कारण देह 
आनन्दमय काप है, ओर सूक्ष्म देह प्राणमय, HAAT, ओर 
विज्ञानमय इन तीन फोषों में विभक्त हे। ( १) यही स्थूल देह 
en अन्नमय कोष है क्योंकि पिता और माता का खाया अन्न 

शुक्र ओर रज में परिणत होता है ओर पिता के शुक्र ओ 
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माता के रज के संयोग से संतान का स्थूल देह उत्पन्न हाता 
है। इसीलिए अन्न के विकार इस स्थूलदेह को अन्नमय कोष 
कहते हें । जैसे तलवार का कोष या स्यान तलवार का, जैसे 
हुप या घान का छिलका भीतर के चावल के, ओर गर्भ की 
झिल्ली ( अरायु ) अपने भीतर के भ्रूण या. गर्भ को ढांक कर 
रखती है उसी प्रकार यह अन्नमय कोप आत्मां को ढांककर 
रखे हुए है । इस अन्नमय कोष के आत्मा का ढाक लेनेके 
कारण अपरिच्छिन्न ( अविभक्त ) आत्मा परिच्छन्न या विभक्त 
आर अलग २ हुआ, षड्विकाररहित आत्मा षड्चिकारयुक्त,# 
तथा तापत्रयरहित आत्मा तापत्रययुक्त कहा जाता È 
(२) एंचकमन्व्रिय ओर पंचप्राण मिलकर प्राणमय केप कहता 
है। प्राण का चिकार रूप यहो काप आत्मस्वरूप को 
आच्छादित ( ढांक) कर वक्ततारहित आत्मा के वक्ता, 
दातृत्वर हितश्रात्मा को दाता, गतिरहित आत्मा का गतिशील 
ओर क्षधापिपासा रहित आत्मा को क्षुघापिपासायुक्त, 
इस प्रकार नाना प्रकार से निविकार आत्मा का विकारथुक्त- 
सा प्रगट करता हे । इस प्राणमयकोष में क्रियाशक्ति 
वर्तमान होने से यह कार्यरूप होता हे । (३) पंचज्ञानेन्द्रिय 
और मन मिलकर मनामयकेोष दता है । मन का विकारः 
रूपी यह केष आत्मस्वरूप के आच्छादित करके संशयराहत 
आत्मा को संशययुक्त, शाक मोह रहित आत्मा का शेक- 
माहादियुक्त ओर दर्शनादि रहित आत्मा को दशनादि का 
कर्त्तारूप प्रगट करता है। इस मनामय कोप मे इच्छाशक्ति 
वर्तमान है, इस कारण इसे कारणरूप कहते हैँ । (४) 
पंच ज्ञानेम्द्रिय ओर बुद्धि मिलकर विज्ञानमय काष कदा 





#अस्ति, वृद्धि, जन्म, परिणाम, अपक्षय, नाम, ये छः विकार हैं | 
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ज्ञाता है। विज्ञान या बुद्धि का विकाररूपी यह विज्ञानमय 
कोष आत्मस्वरूप का आञ्छादित करके अक्ता आत्मा का | 
कत्ता, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चयरहित आत्मा के | 
निश्चययुक्त, ओर जाति अभिमान रहित आत्मा का जाति 
अभिमानयुक्त सा प्रगट करता है । इस विज्ञानसय कोष मै 
अभिमान वर्तमान है । करेत्व, Iga, छुखित्व, sia 
तथा जाति, कुल, शील इत्यादि का अभिमान ही इस विज्ञानमय 
कोष का गुण है । इस कारण gà “असिमानरूप” कहते 
हैं। ( इन्हीं विज्ञानमय, मनोमय आर पराणमय कोषो को 
समष्टि ही १७ अवयवयुक्त सूदमदेह कहाती है ) । 

(५) प्रिय, हर्षे, ओर आमोद वृत्ति युक्त अज्ञानप्रधान 
अन्तःकरण के ही आनन्दमय कोष कहते हे। आनन्द का 
चिकाररुपी यह कोष आत्मस्वरूप के आच्छादित करके 
भ्रिय-मोद-प्रमाद रहित आत्मा का प्रिय-माद-प्रमेाद्वान्‌ तथा 
परिच्छिन्नसुखरहित आत्मा फो परिच्छिनखुखविशिष्ट रूप 
में प्रगट करता है। यही आनंदमयकेाषरूप आक्षान का 
आचरण ही जीव का कारणशरीर कहाता है । 


शिष्य--गुरुदेव ! आपके उपदेश से त्रिविध देह, उसके | 
विभाग ओर उपादान ( वनने की सामग्री ) जान लिये 
अव यह जानने की प्रवळ इच्छा है कि यह त्रिविध X| 
किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। | 
ya— वत्स | तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा हुआ है। | 
हम सृष्टिप्रक्रिया वताते हें । तुम उसे पकाग्रचित्त हा सुना! | 
जीव ओर ब्रह्म के एकत्व-क्षान से नाश होनेवाला अनार 
अनिरवेचनीय जो अज्ञान 8 वही इस स्थूल सूक्ष्म दों | । 
देहा का देतु है। इस कारण इसीका नाम कारणशरीर है| | 


| 
1 
y 
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इसीसे ख्रि का भान होता है; यही सब कारणां की कारण 
परंमात्मशक्ति है । यह त्रिगुणात्मक हे । श्वेताश्वतर 
उपनिषहू से अध्याय १ में लिखा है — 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वयुणे निगूढाम्‌ । . 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥३॥ 


अर्थ--उन ऋषिगणों ने ध्यानस्थ हा परमात्मा के निज 
Taka सत्व, रज ओर तमाशुण हारा ढंकी, उसकी 
आत्मभूता चित्‌ शक्ति की उपलब्धि ( अनुभव ) की है जो 
अकेली काल, प्रति, नियति, आत्मा इत्यादि सकल कारणां 
का अधिष्ठान करती हुई विराजमान है । 

श्रीमद्भगवद्गीता ( अ० ७ ) में भी भगवान. ने कहा 3 — 

दैवी dar गुणमयी मम माया दुरत्यया । १४ 

sd ag यह पारकरने में कठिन देवी-प्रकृति 
त्रिगुणंसयी | ; 

ब्रह्म ओर जोच के एकत्व ज्ञान द्वारा यह अज्ञानरूपा 
प्रकूति नाश के प्राप्त हाती है। इस कारण इसका भी 
“हरीर” कहते हैं; शीर्यते इति शरीरः । आत्मा के 
शरीर धारण करने का आदि कारण यही है। इसी के 
रहने से ही सूचम ओर स्थूल शरीरों का विकास धीरे २ 
हा सकता है। इसी कारण यही जीव का कारण शरीर T 
यही आक्षान या कारणशरीर व्यष्टि ओर समष्टि भेद्‌ से 
एक ओर अनेक होता है। अनेक वस्तुओं के एक मे 
मिलजाने के समछि कहते हैं ओर अलग २ एक २ वस्तु 
के व्यष्टि कहते हैं। जैसे अनेक वृक्षा के ससूह का चन 
( वृक्त-समष्टि ओर अनेक जलों के Sa i का अप 
( जलखमष्टि) कहते हैं ओर एक २ वृक्ष ओर थोड़े २ जल 
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को यथाक्रम ga ओर जल की व्याधि कहते हैं बैसे हो | 
नानारूपों मे भासमान स्वतन्त्र २ जीवों में व्याप्त ज्ञा अज्ञान है 
सा व्यष्टि है ओर वही समुदाय रूप से बिचारने से 
समष्टि हा जाता है । यह सभण्टिअज्ञान विशुद्धसत्व 


प्रधान है । इस विशुद्धसत्वप्रधान समटिअज्ञानडपहित 
ww ` ™ ve À 
( ढँके, उपाधियुक्त ) चेतन्य को सर्वज्ञ, Sasar, adada, 


अव्यक्त, अन्तर्यामी ओर जगत्कारण इश्वर कहते हे । ये ही 
3 


"m ~ 


- A, 


सकल अज्ञान के प्रकाशक Èl यह Qa अज्ञान सव 
कारणां का हेतु हाने से इश्वर का काश्णशरीर है; 
घने आनन्दमय होने से ओर कोष के खान आच्छादन 
करने (cad) से आनम्द्सय कोप ओर स्थूल ओर सूच 
समधि प्रपंच के लयस्थान हाने से प्रलय (en yua) 
कहा जाता हे | | 
व्या अज्ञान मलीनसत्वप्रधान हाता है । इस व्यष्टि 
अशानापहित ( अज्ञान से ढके ) चैतन्य को झल्पक्षत्व ओर 
अनीश्वरत्व के कारण प्राज्ञ ( जीव ) कहते हें. यह अस्पष्ट 
उपाधि ओर अतिशय प्रकाश के अभाव के कारण व्यष्टि 
अज्ञान का प्रकाशक di यह stang व्यष्टि अज्ञान 
अहझ्कारादिकां के कारणत्व aya कारणशरीर, आनन्द 
है ओर कोषवत्‌ आच्छादकत्व चशतः आनन्दसय कोष, | 
2 NB ओर सूच्म व्यि प्रपंच के लय स्थान होने के | 
= खुजु कहाता हे । वत्स | प्रलय ओर सुषुप्तिः | 
काळ में ये ही इश्वर ओर TI चेतन्य-प्रदीक्त अतिसूक्ष्म | 
अशानं वृत्ति छारा आनन्द का अनुभव करते ह | इसलिए | 
श्रुति मे 'आनन्द्भुक्‌ चेतामुखः पाशः कहा > i इसी 
कारण IIA से जगकर व्यक्ति कै Ta है कि मे 
सुख से साया ओर मजे AR Ey 
मुक्त कुछ खबर नहीं हे । 
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आवरणशक्ति Ik विश्षेपशक्ति 


चत्स ! इस अज्ञान को ये दा शक्तियां हे । जैसे छोटासा 
यादल का डुकड़ा दृष्टि के मार्गे में आकर आंख के ढाँककर 
विशाल gA aa को नहों देखने देता ओर लेक भ्रम से 
मानने लगते हैं ओर कहते हैं कि सूर्यमण्डल के ही वादल 
ने ढांक दिया हे इसी प्रकार अपरिछिन्न ( अविभक्त ) असं- 
सारी आत्मा का अवलाकन करनेवाली जीव की बुद्धि के 
अज्ञान से cad से आत्मा ata ओर संसारी इष्टि के 
समान दिखाता है । चित्सुखाचाय अपनो तत्वदीपिका में 
ओर भगवान शङ्कराचायं अपने हस्तामलक नाम ग्रन्थ में 
कहते हैं :— 

घनच्छन्नद रिधंनच्छन्नमक यथा सन्यते निप्प्रभं चातिमूढः । 
तथा वद्धवद्भाति यो aged: स नित्योपछब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ 

अर्थ--ज्ञेसे age व्यक्ति की cb मेघ से रुक कर 
“मेघाच्छुन्न सूर्य निस्तेज है? ऐसा मानने लगती है उसी प्रकार 
मढ़ Kam व्यक्ति जिस आत्मा को वन्धनयुक्त मानता हे 
में बही नित्य ज्ञानरूप आत्मा इं । 

जैसे द्रष्टा के निज अज्ञान द्वारा रस्सी का स्वरूप ढंक कर 
रस्सी में adaa उत्पन्न हाता है वैसे ही इस आवरणशक्ति 
दवारा हमारा स्वरूप ढंक कर हम संसारी मचुष्यों के समान 
आत्मा को कत्ता, भोक्ता, खुली, दुखी ओर मोहवद्ध समकने 
लगते हैं । अज्ञान की आवरणशक्ति का कार्य इसी प्रकार 
स्वरूप के ढांक कर रखने का ÈI जैसे रज्जु ( रस्सी ) 
विषयक aaa उससे ढंके रञ्जु में खपादि उत्पन्न करता 
वैसे ही आत्म विषयकअज्ञान उससे ढंके आत्मा में नज 
प्रपश्चादि उत्पन्न करता हे चही विक्षेपशक्ति का काय R | 
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इन दो शक्तियां' से उपहित ( ढंका ) चैतत्य निज प्राधान्य | 
द्वारा निमित्तकारण ओर निज उपाधि अज्ञान के प्राधान्य 
द्वारा इस प्रपञ्च का उपांदान कारण हाता है l जैसे लूता 
( मकड़ी ) अपना तन्तुजाल रचने में अपने maraga | 
निमित्त कारण ओर अपने रारीरप्राधान्यद्घारा उपादान 
कारण है । श्रुति में कहा है :-- 

यथोणेनाभिः सुजते गुह्ृते च यथा एथिव्यामोपधयः संभवन्ति | 

यथा स्वतः पुरुषात. केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्यं ॥ 

अथ--जैसे मकड़ी अपने शरीर से धागा निकाल कर 
जाल बनाती है ओर पीछे उसी धागे का अपने शरीर में 
निगल लेती. है; जैसे पृथ्वी से ओषधियां आप खे आप उत्पन्न 
हाती हें; जैसे इस व्यक्त स्थूल पुरुषदेह से केश ओर 
लोमसमूह आप से आप उत्पन्न होते हैं वेले ही अक्षर 
चैतन्य से विश्व उत्पन्न हुआ है ( ओर उसी में ही फिर 
लय को प्राप्त होगा )। ( यही विश्व का निमित्त कारण और 
उपादान कारण है, दूसरा कुछ नहीं है ) । 
` हैं पुत्र] तमःप्रधान विक्षेपशक्तियुक्त अज्ञानापहित चैतन्य 
के ईक्षण ( इच्छा करने) से ही आकाश, आकाशोपहिंत 
चैतन्य के ईक्षण से वायु, घायूपहित चैतन्य के ईच्तण से तेज, | 
तेज-उपहित चैतन्य के ईक्षण से जल, जलेपहिंत चैतन्य के | 
ईक्षण से पृथिवी उत्पन्न हाती है। इन आकाशादिकों मे | 
जड़त्व अधिक दिख पड़ने से उनके कारण को तमःप्रधान | 
कहते है | | | 
Ts अप; तेज, वायु ओर आकाश इन पांच asa | 
aka TE AEL वा पंच तन्मात्र कहते दै! 
USA शरोर — ia | | | 
Na जनस 
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सूच्म (. अपंचीकृत ) पंचमहाभूतों के पृथक्‌ २ 
सात्विछांश से पंचश्षानेग्द्रिय ( चक्षु, कण, नासिका, जिव्हा 
ak त्वचा ) ओर पृथक्‌ २ राजसांश से पंचकमन्द्रिय 
(am पाणि, पाद्‌, पायु, ओर उपस्थ ) उत्पन्न हुई हैं । 
(१) आकाश के सास्विकांश से कर्ण ( श्रवणेन्द्रिय ) ओर 
उसी के राजसांश से चाक उत्पन्न इई हैं । वाक्‌ ओर श्रवण 
आकाश के ही विकार हैं क्योंकि शब्द आकाश का ही गुण हे 
( आकाश में ही शब्द सुन पड़ता है) । जीवदेह में 
श्रवणेन्द्रियक्कारा उसका अनुभव होता है ओर वागिन्द्रिय 
शब्द प्रकाश का साधन मात्र हे। (२) वायु के सात्विकांश 
से त्वकू ( स्पशेन्द्रिय ) ak उसके राजसांश से पाणि 
( हाथ ) उत्पन्न हुए है. । त्वक्‌ ओर पाणि वायु के विकार 
हैं; क्योंकि स्पर्श वायु का ही गुण है। जीवदेह मे त्वक्‌ 
द्वारा ही स्पर्श का अनुभव होता है ओर हस्त छूई इई वस्तु 
के ग्रहण का साधन है। (३) तेज के सात्विकांश से 
ag ओर उसके राजसांश से पांव उत्पन्न हुए दे। AT 
ओर पांच तेज के ही विकार हें क्योंकि तेज का गुण रूप 
ओर जीच के देह में चक्षु द्वारा उस रूप का अझुभव हाता 
है। देहस्थ राजस तेज से गतिशक्ति का प्रकाश हाता है 
शोर. पांच ही उसके प्रधान साधन हैं। (४) जल के 
सात्विकांश से जिव्हा ( रखनेस्ट्रिय ) ओर sa sa 
से उपस्थ ( लिंगन्द्रिय ) उत्पन्न हुए हैँ । जिव्हा ऑर 
उपस्थ जलतत्व के ही विकार हें क्‍योंकि जल का शुग एच 
ओर. जीचदेह में जिव्हा दवारा ही उस रस का ( स्वादका ) 
अनुभव होता है । उपस्थ ही रस या आनद्‌ Dana का 
प्रधान साधन है। (५) TÈ के सात्विकांश Si 
( घ्राणेन्द्रिय ) ओर उसके राजसाश से पायु उत्पन्न हुए. दे । 
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नासिका और पायु पृथ्वी के विकार हैं कयों।के पृथ्बी का 


गुण गंध है ओर जीवदेह में नाक से ही गंध का अनुभव | 


हाता है। पायु ठुगेन्धयुक्त मलत्याग का प्रधान साधन हे। 

इन अपंचीकृत सूक्ष्म पंचमहासूतों के सम्मिलित ( 
हुए ) सास्विकांशसे अन्तःकरण उत्पन्न हुआ है। वृत्तिके 
अनुसार अन्तःकरण के चार भेद हँ--मन, शुद्धि, चित्त, 
ओर अहंकार । संकल्प विकदप करनेवाली वृत्ति मन 
है । निश्चय आत्मिका daa का नाम बुद्धि, 
अडुसन्धानात्मिका अन्तःकरण वृत्तिका नाम चित्त ओर 
असिमानात्मिका अन्तःकरण JAR नाम अहंकार हे | 
हे वत्स ! चित्त ओर अहंकार मन ओर घुद्धि के अन्तर्गत हैं 
यह तुम्हे एक वार पूचेमे कह आये हैं । 

अपंचीकृत सूक्ष्म पंच महाभूतोंके सम्मिलित राजसांशसे 
माण उत्पन्न हुआ हे । वृत्तिके भेदसे प्राण पांच प्रकारका है,-- 
प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान । इनके कार्यका वर्णन 
तुमसे पूच में कह आये हें । 

ह वत्स | वृक्ष ओर वनवतू, जल आर जलाशयवत्‌ यह 
सूक्ष्मदेह भी satu समए भेद्से दो प्रकारका हे । इस समष्टि 
सक्ष्मदेहका कोई २ महत्‌ तत्व कहते हैं। महत्‌ तत्व वा 


समषिसूदमदेहोपहित चैतन्यको सूत्रात्मा, हिरशयगर्भ, और 


शाण ये नाम दिये हैं । सूत्र के समान प्रत्येक में अनुस्यूत 
हानेके कारण सूत्रात्मा ओर ज्ञान, इच्छा ओर क्रियाशक्ति- 
युक्त अपचीकृत पंचमहाभूताभिमानी हाने से इसके हिरर॒यगर्भ 

र्‌ पाण नाम इप gi यही समष्टिशरोर या हिरण्यगभे 
स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सुक्ष्म हाने से सूच्म शरीर कहाता है | 
समष्टि चैतन्यस्वरूप आत्माका इस शरीर में ज्ञा अभिमान 
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'है वह उसको स्वप्नावस्था है। इख अवस्था ( विज्ञानमयादि 


~ 


तीन कोषे!) मं स्थित हाने के समय चह आत्मा जाग्रत अवस्था 


'के खमान संस्कार ओर वारूनादि द्वारा युक्त होता है 


ऐसा कहा जाता l यह समष्टिसूच्मशरीर स्थूल प्रपंच 


'का खयस्थान हे | 


व्यधि gan देहेपहित (ढंका) चैतन्य, तेजामय अन्तःकरण- 


~ ~ ~ ~ = Ñ 2 X 
रूप उपाधिविशिष्ट होने से तेजस कहाता है । व्यष्टि स्थूल 


देह की अपेक्षा इस देह के सूच्म हाने के कारण इसे सूच्म 
ES र्ड `A 
शरीर कहते हैँ । इस शरीर में व्यष्टि चेतन्यस्वरूप 


:तैजसआत्मा के आभिमान का उसकी स्वप्नावस्था कहते 


हैं। angan में ( विज्ञानमयादि कोपत्रय में) स्थित 
काल में व्यष्टि आत्मा (जीव) जाग्रत्‌ अवस्था के संस्कारों 
ओर वासनादिकां से युक्त हाने से यह व्यष्टि yaaa 


2 > पूर & ५» 
dah स्थूळदेह का लयस्थान हे। जेसा पूव मं कह 


> 


आये हें कि कारणदेहस्थ इश्वर ओर खुषुभि अवस्था 
प्राज्ञ अज्ञानवुत्तिक्घारा आनन्द अभव करते हें बेस R 


सूच्मदेहस्थ सूत्रात्मा ओर स्वप्नावस्था का AAAA 


भनातृतक्तिद्धारा वासनामय शब्दादिशविषयससूह का अनुभव 
करते हैं। इसीलिए शास्त्र में तैजसात्मा के प्रविविक्त- 


भुक कहा है । 


हे वत्स ! अब तुम समझे कि सूद्मदेहकी उत्पत्ति किस 


प्रकार इई हे ? र 
शिष्य--हां, देव, अच्छी तरह समक सका हैँ। अब 


थह जानना चाहता हैँ कि स्थूल प्रपंच ओर स्थूल शरीर 


किस प्रकार उत्पन्न हुए È | 
गुरु-हे पुत्र! सम एसूच्मदेहाभिमानी. हिरण्यगर्भ या 
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परमेश्वर स्थूलरूप से प्रकाशित हाने के अभिप्राय को 
ईक्षणा ( इच्छा ) से अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूता का 
पंचीकरण कर पंच स्थूल भूत ओर उनसे इस जगतृप्रपंच- 
रूपी सृष्टि की रचना करते भये। पंचीकरण कया हे से 
प्रथम सुनिये । 

gar पंच महाभूतों में से प्रत्येक के दो २ समान भाग 
हुए। इस प्रकार दृश भागों में से प्रथम पांच भागों के 
प्रत्येक के चार २ भाग ओर sal प्रत्येक सूत के वचे 
अद्धभाग में दुसरे प्रत्येक भूतां के विभाजित अद्धंभागों के 
aga मिला दिये गये। यह RaRa तालिका से 
स्पष्ट रूप में समभ पड़ेगा | 

पंच सूक्ष्म महाभूते के दो समान भाग हुए जैसे :-- 


आकाश ॥)+॥)=१) 


चायु ॥)+॥)= १) 
तेज ॥)+॥) ८ १) 
जल ॥) +॥ ) -- १) 
पृथिवी ॥)+॥)=१) 


ca ea en Sean 


५ अद्ध+५ अद्ध = १० अद्ध =५. महाभूत 


इनमे से प्राथमिक पांच भागों के Tami के) प्रत्येक के 


चार २ समान भाग हुए :-- 
आकाश ॥) = =)+=)+ =) +=) 
TG ॥) = =)+=)+=)+=) 
तेज 1 = =) +=) +=) +=) 
जल ॥) = =) +=) +=) +=) 
पृथिवी . ॥) + =)+ =) +=) +=) 
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अब ये विभक्त चार २ भाग अपने से दुसरे भूतो मे 
` मिलकर किस प्रकार स्थूल भूत वनते हं सो देखे ;-- 
| (१) स्थूल आकाश = सूक्ष्म ( अपंचीकृत ) आकाश का 
निज का ॥) + सूद्म चायु का =) + सूचम तेज का =) + सूच्म 
जल का =) + सूक्ष्म पृथ्वी का =) 
(२) स्थूल वायु=सूच्म वायु का निज का ॥)+ सूक्ष्म 
याकाश का >) + सूचम तेज का =) Haa जल का =)+ 
सूक्ष्म पृथ्थी का >) 


(३) स्थूल तेज=सूकष्म तेज का निजका ।।) + सुक्ष्म 


आकाश का =) + सूचम वायु का =)+ सूकम जल का 
/ =)+ सूच्म पृथ्वी का =) 


(४) स्थूल जल =सूदम जल का निज का ।। )+ gA 
आकाश का >) + सूक्ष्म वायु का =) + सूच्म तेज का =) + 
asa पृथ्वी का =) 
| (५) स्थूल पृथ्वी =) सूच्म पृथ्वी का निज का ।!।)औ | 
सूक्ष्म आकाश का A) + सूद्म वायु का >)-- सूक्ष्म तेज का 
=) + सूक्ष्म जल का >) 

शिष्य--शुरूदेव | इन पंचीकृत स्थूलभूतों में से अच 
मे दूसरे भूतां के अंश रहने पर भी उनका AURA agi ता 
केवल पक भूत विशेष का अनुभव दाता है। इसका 
कारण हे ? आ 

गुरु-वत्स ! इन स्थूल पंच महाभूते में दूसरे भू z 
अंश रहने पर भो “वेशेष्यात्तद्ाद्स्तछादः y oA 
अनुसार प्रत्येक भूत को निज २ विशिष्टता क कारण ER 
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आकाश इत्यादि नाम पड़े हैं। इसी कारण दूसरे भूते! ह | 
अंश रहने पर भी उनका agus नहीं होता है | 

वत्स! इस पंचीकृत भूतखघूद से उत्प ag, 
सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए एक दूखरे के ऊपर स्थित भू ( पृथ्वी ) 
लेक, भुवः (अंतरिक्ष खोक ), स्वः ( स्वर्णं लोक ) sk 
महः, जन, तप ओर सत्य लोक, ओर परस्पर पक दूसरे से 
'नीचे स्थित अतल, चितळ, खुत्तल, रसातल, तलातल, महातल 
sik पाताल लोक, à चौदह yaa उत्पन्न हुए हें । इस 
चतुदश ब्रह्माएड फे अन्तर्गत जरायुज, अणडज, स्वेदज और 
as चतुविध प्राणियों के स्थूल शरीर age ओर उनके 
भोज्य अन्नपानादि उत्पन्न हुए हें । चतुविध प्राणियों का 
हाल नीचे लिखा जाता है :-- 


(१) मातृगर्भेस्थ जरायु से उत्पन्न gaga को | 
'जरायुज प्राणी कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि | 

(२) अडे से उत्पन्न घाणि-ससृह 3 

AN क ले. सूह के अण्डज प्राणी 
कहते हे, जसे पक्षी, सपं वगैरह | 


(३) स्वेद ( मल ) से उत्पन्न प्रारि दे 
स्वेद शि-सस्रह को स्वेदज 
आणी कहते हैं, जसे जूं, मच्छुड | क 


(8) भूगर्भं से भूमि को भेदन करके इः | 
| सालस का उ प्राणी कहते हें, जैसे बस S 
क z इत्यादि । कारणदेह और सुच्मदेह के समान स्थूल 

ह भी व्यष्टि ओर समष्टि भेद से दो प्रकार के होते हैँ! 
ai दक्ष ओर जल के समान, अनेक बुद्धि के विषय! 
si E समि, It ओर जलाशय के समान अनेक में एक 
aa पय विषय । यही अन्न रख का विक।र होने के कारण 
अन्नमय कोष ओर स्थूल भोग का आयतन ( स्थान ) हागे 
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के कारण स्थूल शरीर कहाता हे । समष्टिस्थूलशरीरो- 
पहित चैतन्य विश्व नरमें ( समधि नर में अर्थात्‌ सकल प्राणी 
देह समष्टिर॒प देह में) अभिमानी होने के कारण घेश्वानर 
ओर नाला रूप में विराजमान होने के कारण विराट कहा 
जाता है। समष्टि चैतन्य अथवा आत्मा की यह जाभ्रदावस्था 
है। व्यछि स्थूल देह से उपहित ( ढंका ) चैतन्य | अर्थात्‌ 
स्थूलदेही जीच ) का विश्व नाम कहाता है । आत्मा सूचप देह 
का अभिमान त्याग कर स्थूल शरीर मे प्रवेश कर भिन्न २ 
स्थूल शरीरों सें स्वतन्त्र २ भावों से अहमूभावसंपन्न हाता 
है। इस कारण उसे विश्व कहते हें । यह व्यष्टि स्थूल 
शरीर भी अन्नमय कोष कहाता है। व्यष्टि आत्मा (Ma): 
की यह जाग्रदाचस्था हे । जाग्रदावस्था में वैश्वानर ओर 
विश्व इन्द्रियों द्वारा वाह्य जगत्‌ के स्थूल विषयां का अनुभव 
करने के कारण शास्त्र में जागरित स्थान वहि!प्रज्ञ नाम से 
वणित È | त. 
शिष्य--शुरुदेव ! ! अपंचीकृत पंच सूक्ष्ममद्दाभूत के 
पंचीकरण द्वारा यह स्थूल जगत्‌ प्रपंच वना है यह मे समझा; 
पंचीकृत qi के अंश से यह स्थूल शरीर कैसे वना यह 
जानने की इच्छा है; दयाकर समकाइये । 
गुरु--वत्खे | इख शरीर का जो कठिन अंश है वही 
पृथ्वी तत्व है, जो द्रव या तरल अंश है बद्दी जल, जा उष्ण 
स्वभाव है वही तेज, जा संचरणशील है वही वायु, ओर 
इस देह में जो गते या छिद्र हैं वही आकाश तत्व समझना 
चाहिये । देह में प्रत्येक भूत पांच २ रूप से अवस्थित — 
अस्थि, मांस, स्नायु, त्वचा, (स्म) गोर रोम इन पांच 
रूपों में पृथ्वी ; शुक्र, पिच, घम ( पसीना ), लार ओर रक्त, 
इन पांच रूपों में जळ; क्षुधा, तुषा, निद्रा क्लांति ओर आलस्य 
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इन पांच रूपों में तेज; दोड़ना, फैलाना, चढ़ना, चलना 
ओर संकोच प्रात होना, इन पांच रूपों मे वायु; ओर करि 
उद्र, हृदय, कंठ ओर शिर इन पांच रूपों से आकाश 
अवस्थित है। हे पुत्र ! ये ही अस्थि सांस वगैरा पांच रूपवाते 
पंचीकृत पंचभूतों की समष्टि ही यह स्थूल देह है। अब 
समझे ना ? | 

शिष्य-हां गुरुदेव | अच्छी तरह समभ सका हँ । a 
प्राणप्रवाहिनी नाड़ी ओर षटू चक्रों के विषय का उपदेश 
कृपाकर दीजिये । 

गुरु--वत्स ! हमारे शरीर में प्राण प्रधान शक्ति है। 
वाकी की जो ओर सव शक्तियां हैं वे सव इस प्राण के प्रगर 
होने के भेदमात्र हें। इसलिए प्राण के सिवाय अन्य किसी 
शक्ति का अस्तित्व नहीं हे । हमारी चक्षु बगैरह दृश इन्द्रियां 
एक प्राण के भिन्न २ रूपों में प्रकट होने के सिचाय और 


pang aa 2“. M amanat || ~ 


कुछ नहीं है। जैसे एक ही ब्राह्मण रसोई वनाते समय | 
महाराज, पूजा करते समय पुजारी, ओर श्राद्धादि समय में| 
ATI कराने के कारण पुरोहित, छात्रादिकों के पढ़ाते . 


समय अध्यापक, इजलास में बैठते सभय ' हाकिम, ओर 
दफ्तर में बैठकर कागज़ पत्र लिखते समय मुंशी कहाता है 


बैसे ही an प्राण के वृत्तिभेद से बहुतसे नाम हुए हैं। 
वास्तव में भिन्न २ नाड़ियों में प्राण प्रवाह हाने के कारण 
एक प्राणशक्ति हो नाना रूपों में प्रगट हाती है। जैसे | 


हमारे चक्षुओं में जा सूक्ष्मनाड्यां हैं उनमें प्राणप्रचाह होने 


खे वह दर्शन शक्ति रूप में प्रगट हाता है। यदि किसी 


कारण से प्राणप्रवाह की गति रुक गई ते अकसर देखा 
या 5 कि चक्षु हैं पर दर्शन शक्ति उनमें नहीं है। इसी | 
'ए गर इन्द्रियों का हाल भी जानो । इसीलिय कहा. 
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जाता है कि एक ही प्राण भिन्न २ इंद्रियो में जोव में 
भिन्न २ वोध उत्पन्न कराता है ओर उससे भिन्न २ कार्य 
कराता है । 

यही प्राण जव aa से भिन्न २ नाड़ियों में 
से खिल कर विशुद्ध ज्ञानचाली सुषुम्णा नाड़ी में चलने 
लगता है तव जीव को आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता 
है । इस खुषुस्णा नाड़ी को छोड़ वाको astaga का ATT- 
वाहिनी नाड़ी कहते हें । झुषुस्णा मे स्थित षटूचक्त मंडल- 
age सूचम २ नाड्रिससूहों दारा कमल समान ग्रथित 
हाने के कारण छः कमल भी कहाता है । प्राणशक्ति के 
प्रभाव से ही यह age खिलता है या विकसित होता 
है। यह सूच्म या दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाता है; स्थूल 
दृष्टि से नहीं । यागसाधन काल में सुषुम्णा मे विशेष 
प्राणप्रचाह के कारण यह पझससूह विकसित होता BI 
उसे यागी यागने्र से अनुभव करते हें 1 किन्तु यह 
साधारण agan नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए 
इस देह से प्राण चले जाने पर शव के चोर फाड करने 
पर भी इस प्राण का अस्तित्व देखा नहीं जाता | 

शरीर में प्राणप्रवाहिनी नाड़ियां असंख्य है । काई २ 
उनके तीन लाख पचास ओर कोई २ उन्हे वहत्तर 
हजार वताते हैं । ap लत म॑ पन्द्रह नाड्ियां प्रधान है, 
जैसे guru, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, SE 
सरस्वती, पूषा, शरा या पयस्विनी, वारुणी, अलस्वुषा, विश्वो- 
दरी, राका, या यशस्विनी, शंखिनी र चित्रा। इन 
सव में भी सुषुम्णा, इड़ा ओर पिंगला ये तीन प्रधान हें 
शोर यागी के विशेष काम की हैं। इन तीन नाड़ियों में 
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देनेवाली कहते हैं । यही मोक्षखाधन का प्रधान 
आधार È | : 


मडुष्य देह के पृष्ठ भाग में ज्ञा मेरुद्रड देखा जाता है. | 


उसके भीवर .ही यह झुषुम्णा नाड़ी मौजूद ag नाड़ी 
चन्द्रसूर्याञ्चिसपिणी खत्बरजतमाशुणमयी ओर किंचित 
विकसित ( खिले ) धत्तूरा पुष्प के सडाल हे । यह सूलाधार 
पद्य से लगाकर सहस्र दलपडा पर्यत गई हे । सुषुम्णा 
के भीतर वज्रा नाड़ी है। चज़ानाड़ी सेंढूदेश ( शिक्षदेश, 
स्वाधिएान चक्र) से लगाकर शिवपर्यन्त फैली हुई दीप के. 
समान जलती है। बच्ञानाड़ी के भोतर चित्रिणी नाड़ी है। 
मकड़ी जाल का सूत जैस सूइम है घेसी सूक्ष्म चित्रिणो नाडो 
भो है। इसी चित्रिणी नाड़ी में TEJA माला के समान 
ग्रथित हैं। यह नाड़ी सूलाघार से लगाकर आज्ञाचक्र के. 
कुछ ऊपर तक, प्रणव तक फेलो इई है। यह नाड़ी प्रणब 
विलासिता अर्थात्‌ आदि से अन्त पर्यन्त प्रणव द्वारा स्फूर्तिमती 


( प्रकाशमाना ) हाती है। अकेले यागी के यागवल से ही 


इस नाड़ी का तत्व समझ में ग्रा सकता है। इस चित्रिणी 
नाड़ी के भीतर शुक्लचर्णा ब्रह्मनाड़ी शाभा देती हे । ब्रह्मनाडी 
घुलाधारपञचस्थ Saga के मुख से मस्तक में aga- 
दुलपझ स्थित परमशिवपर्यन्त विस्तीर्ण है। agantè 
जा अद्तक्षरण होता है वह इसी नाड़ी मे हाता है। यही 


नाड़ी विद्युन्माला के समान चसकती, अतिसूदमस्चरूपा 


विशुद्धज्ञानमयी, और नित्यानन्द्मयी है | 

- सुलाधार पझ से आरम्भ हो इडा नाड़ी Aage के वाम 
भाग में होती हुई हर एक पदको वेष्टन करती इ$. आज्ञाचक्र 
के ऊपर होकर चामनासा सूल पर्यन्त गई J । ओर इसी 
प्रकार पिंगळा नाड़ी सेरुद्णङ के दक्षिण भाग में होती हुई 
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MNAR के ऊपर होकर दक्षिण नासासूल पर्यन्त गई है५ 
garaua में जिस स्थान से ये तीनों नाड़ियां पृथक २ हे 
गई हैं, उसे मुक्तत्रिवेशीतीये, ओर सूमध्यस्थ आज्ञाचक्र के 
ऊपर जिस स्थान में थे तीनां फिर मिल गई हें. उसे 
gada कहते हैं, क्योंकि इड़ारूपीगज्ञा, पिगलारूपी- 
यमुना, ऑर खुषुस्णारूपी .सरस्वती नदी के सङ्गम स्थान ये 
दोनों हे । कोई २ इड़ा के चन्द्र ओर पिंगला का सूय नाड़ी 
कहते हं । इस मत से जब प्राण इड़ा में वहते हैं तध रात्रि 
आर जव पिंगला में बहते है तव दिन होता है। waa 
विजय aga में लिखा है — 

दिवानपूजयेछ्िगं रात्रांचबनपूजयेत्‌ । 

सवदा पूजयेछिगं दिवारात्रिनिरोधतः ॥ | 

अर्थ--दिन में आत्मपूजा न करे, रात्रि मे भी न करे 
दिन रात्रि दोनों का रोध करके सवेदा आत्मपूजा ( आत्म- 
ध्यान ) करे | 


इस कथन का तात्पर्यं यह है कि जब इड़ा नाड़ी में 
प्राण प्रवाह हे! रहा है तब daur को रात्रि होने से 
aa की वृद्धि हाती है । तमोगुण प्रधान हाने के कारण 
रात्रि निद्रा का समय है ओर रजोगुण प्रधान होने से दिन 
कर्म करने का समय है । इसलिए वाह्य जगत्‌ का दिन रात्रि 
का aka समय ( प्रातःकाल ओर सायं संध्या ).भगवतू 
उपासना का उत्तम समय है। उसी प्रकार इडा TANIT- 
विशिष्टा और पिंगळा रजागुणविशिष्टा हाने से उनमे जबतक 
पाणुप्रवाह होता है तबतक मन भी रजस्तमेऽभिभूत .( रजतस 
ada) हा, चञ्चलता या जड़भाच माप हेता पुता 5 a 
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इसलिए दिवारात्रि को रोककर अर्थात्‌ पिंगळा ओर इडा 
नाड़ी स्थित myne के रोघ करके आत्मचिन्ता 
करनी चाहिये । इन दोनों नाडियां के घाणपरवाह. रुकने 
से ही प्राण सत्वशुणप्रधाना ब्रह्मनाडी मे चलने लगता है। 
इससे मन भी रज ओर तम को त्याग कर शत्वशुणावलंवी 
हा जाता है। इखीसे तव मन मे विशेष एकाग्रता हाती 
है ओर तब सध्या ध्यान आरम्भ होता हे । | 

वत्स ! अब अन्य MRA के विषय में कहते हैं, सुना । 
नाभिचक्र में से गांधारी ओर हस्तिजिव्हा नाम की दो नाड़ियां 
दशनसाधन दो चक्षुओं में, पूषा ओर अलस्वुषा, श्रवणखाधन 
दे कणों में, ओर शूरा गन्धग्रहणार्थ नासिका देश में ( भूमध्य 
पर्यन्त ) जाती हें। Kama नाड़ी जठर में जाकर 
चवाना, चूसना, चाटना, पीना, इन चार प्रकार के अन्न का 
परिपाक करती है। सरस्वती नामकी नाड़ी जिव्हा के 
अग्रभाग पर्यन्त गई है। वह रस के ज्ञान ओर वाक्यों के 
प्रकर करती है । राका नाम की नाड़ी जल लेकर नाक में 
श्लेष्मा का संचय करके छॉक उत्पन्न करती हे । शंखिनी 
नाड़ी कण्ठकूप में उत्पन्न होकर, Ke ओर नीचे 
जाती हुई, ata ग्रहणकर मस्तक में संचय करती हे । 
इस अन्न के सारमाग द्वारा ही मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। 
नाभि से तीन नाड़ियां नीचे की ओर गई हैं--ऊुह नाड़ी 
पायुपर्यन्‍त जाकर मलत्याग का, वारुणी लिंग में जाकर मूत्र" 
त्याग का ओर चित्रा शुक्रत्याग का कार्य सस्भालती हैं । 

हे पुत्र! अब Kak वर्णन करते हैं, एकाग्र चित्त से 
सुनो । यह चक्रखमूह ME का केन्द्रस्थान है। 
भिन्न २ केन्द्रों मे मन का संयम करने से भिन्न २ शक्तियों का 
लाभ होता है। and सिचाय ओर भी कई yaaa 
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हैं जिनका हाळ तुमका कहंगा aa मिलाकर नवचक्र हैं; 
उनमे से छः प्रधान हाने के कारण षट्‌चक्र बोले जाते हैं । 
दूखरे चक्तो का वणन प्रायः कोई नहीं करता । सब चक्रों 
के परे परन्नह्म का स्थान सहस्रार है । यहां पहुंच कर 
यागी की योग क्रिया का शेष होता हे । . 


१ सूलाधार चक्र अथवा पझ | 


yg के दो अंगुल ऊपर ओर उपस्थ के दो अंगुल नीचे 
JUA नामक चक्क अथवा पद्म अवस्थित है। इसमें चार 
दल हैं ओर यह कुछ A है। सूलशक्ति अर्थात्‌ 
कुरडलिनी शक्ति का आधार ओर साधन भजन का सूळ 
हाने के कारण इस चक्र का मूलाधार कहते हैं। इस चक्र 
के चार दलों में चं, शं, षं, सं, चार वणं हैं। ये चार वण 
gai के समान उज्ज्वल हैं। इस चक्र के मध्य स्थान 
में agya शोभित चतुष्कोण पृथ्वी मणडल R | उसके 
चीच में पृथ्वीवीज छं है । IT पृथ्चीचक्र के अन्तर्गत 
'पृथ्वीवी जपतिपाद देवता इन्द्र, चतुहेस्तवाले, नाना भूषणयुक्त 
श्वेत हाथी के ऊपर बैठे हैं। इस चक्र के अधिपति नवीन 
सूर्यं के समान रक्तवणे चतुभुज ओर चतुमुंख स्रष्टा ब्रह्मा È | 
उनके चार हाथ चार Ag स्वरूप ( साम ऋक्‌ यजः : ओर 
ओर अथर्व ) हैं ओर चार सुखों से चे वेद्‌ पगट हाते हैं । 
इस स्थान में ब्रह्मा की गोद में उनकी शक्ति चतुभुंजा रक्तः 
Im ओर सूर्य के समान दीसिशालिनी डाकिनी शक्ति है । 
इस चक्र की कर्णिका में वज्नाड़ी के मुखप्रदेश मे यानिमर्डल 
समान कामकलारूप त्रिकाण यंत्र है जो विद्युत्‌ समान 
प्रकाशमान है । इख योानिमणए्डल के वाम कोण मे इडा, 
दक्षिण काण में पिहुळा ओर मध्य स्थल मे सुषुम्णानाड़ी 
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वर्तमान है। यह येनिमण्डल या तरिकाणमण्डल भोग- 
भेक्षरूप सर्वकामफलप्रदायकं कामरूपपोठ नास से प्रसिद्ध 
है । इसके मध्य में तेजोमय रक्तवण क्लों बीजरूप कन्द्पं 
नामक स्थिरतर वायु विद्यमान हे । उसके मध्य में ब्रह्मनाडी 
के मुख में. रक्तवणे ओर कोटिसूरयज्योतिसम दीसिशाली 
स्वयंभूलिक है। उसके शरीर में नवीन बिजली की माला 
समान अति सूचम कुंएडलिनीशक्ति खपं समान, साढे तीन 
कुण्डल में लिपटी हुई स्वयंभूलिज्ञ के सिर पर सोई हुई 
है। यह देखने में ug के आचतन के समान है। यह 
कुरडलिनी पशु, पक्षी, दानव, देवता, यक्ष, राक्षस, मगर, 
वगैरह सब प्राणियों के शरीरों में वतमान हे । 'इसके प्रकाश 
से ही सकल ब्रह्माण्ड प्रकाशमान हाता है। यही नित्य 
ज्ञानदेनेवाली, अति सूच्मा ओर नित्यानन्दरूपिणी.. विद्युत्‌ 
माला के समान प्रकाशमाना परम श्रेष्ठा कला अर्थात्‌ चित्‌- 
शक्ति कुण्डलिनी के भीतर विराजती है। uga को छपा से 
इस कुण्डलिनी के जागने से साधना द्वारा धीरे २ उस सव” 
घेष्ठा प्रज्ञा का लाभ हा सकता है। इस परज्ञा द्वारा ही 
एक विज्ञान से सवं विज्ञान का लाभ हा सकता है। इसी 
कुएडछिनी के जागरण से मानव-जीचन का पूर्णत्व लाम 
हाता है। उसको जगानेवाले साधन भजन ओर योगादि 
नानाप्रकार के अनुष्ठाने का हाल शास्त्रों में वर्णित है। 
सूलाधारादि पद्मसमूह अधोमुख ओर विना खिले हैं किन्तु 
कुण्डलिनी जगने पर पञ्मसमूह aga ओर खिला हुआ हा 
जाता है । काई २ कहते हैं कि यह पझ्मसमूह Adaa है 
जो इस मूलाधार पद्म या. चक्र में कुएडलिनी देवी का ध्यान 
करते हैं वे नर श्रेष्ठ ओर सवे शास्त्रवेत्ता बन सकते है. । 


निरामय झोर विशुद्ध स्वभाव होकर गद्यपद्यादि रचना द्वारा _ 
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देवता ओर शुरुदेच की स्तुति करने में समर्थ हाते हें. । इसी 
TANK चक्क या पद्म को भूलोक कहते हैं। 


( २ ) स्वाधिष्ठान चक्र या पद्य 


घूलाधार चक्र या पद्म के ऊपर लिंग मुख में सुषुम्णा के 
अन्तगेत चित्रिणी नाड़ी में सिन्दूर समान लोहित वणे षड्‌- 
दलवाला स्वाधिष्ठान चक्र या पद्म विराजमान हे । यह 
qa विजली के समान चमकता, उसके छः द्लों में वं, भं, मं, 
यं, रं, खं, ये छः चर्ण हे । इस पद्म में अधेचन्द्राकार इवेत- 
Ig चरुण ( जल ) मंडल ओर उसके वीच में शरत्‌ काल 
के चंद्र समान श्वेतवर्ण बरुण वीज चं विद्यमान È | चरुण- 
चीजपतिपाद्य वरुण देवता के दे हाथ दें, वे श्‍वेतवणं at 
मकराराहणयुक्त हैं। इस पद्म के अधिपति देवता विष्णु 
हैं। उनका नील वणे है, चार हाथ हैं आर वे पीतास्वर 
पहिने हुए हैं । वे नवयावन-संपत्न है । उनकी sa पर 
श्रीवत्सकास्तुम का भूषण है । ये ही सबके प | 
उनकी गोद में नीलवण, दिव्य | अलंकारो से Es 
agus राकिनी नाम कौ शक्ति है। जो हक स्व 2N 
चक्र का ध्यान करते हे उनका अहंकारा y 
हाता है । इसी स्वाधिष्ठान चक्र का भुवर्लोक कह | 


( ३ ) मणिपूर चक्र या पथ 
स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभिसूल में गा. TN 
मणिपूर नामक चक्र या पश्च है। इन दृश इ 
गं. ते, थे, द॑, घं, न॑, पं, फं, दश वणे हैं। ६ सः 
पद्म का घण मेघलमान है र उसके द a 
भी नीलवर्णं हैं ।. इख पद्म मे रक्तवण (7 q अप्नेमंडल, 
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शोभायमान है। उसके बीच में रक्तवणे अथिवीज “र 
विद्यमान है । अशिवीज प्रतिपाद्य अझि देवता के चार 
हाथ हैं । थे रक्तवणे हैं।: उनका वाहन मेष A । इस 
पद्य के अधिपति रुद्र हैं। .उनका वर्ण विशुद्ध सिंदूर के 
समान है, देह भस्मभूषित है। उनके तीन नेत्र हे, चे वृद्ध 

ओर सृष्टिसंहार करनेवाले हें । उनके दो हाथ हे पक 
हाथ में वर ओर दूसरे में अभय है। उनको गोद में उनकी 


शक्ति चतुभुंजा, श्यामवर्णा, पीतास्वरा ओर नाना अलंकारों 


से विभूषिता लाकिनी नाम की शक्ति है। जो इस मणिपूर 
पद्म का ध्यान करते हैं वे खज़न, पालन ओर निधन करने 
में समर्थ होते हैं; उनके सुखकमल से वाण्देवी सदैव 
प्रकाशित हाती है। पातंजल याग सूत्र में लिखा है: 
` नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानं | 

अर्थ-नाभिचक में मनसंयम करने से देह तत्व विषय 
का ज्ञान जन्मता है | 

इसी पद्म मे ब्रह्मग्रन्थि वतंमान हे जिसके भेदन होते 
समय साधक का शरीर श हो जाता है ओर पेट की 
बीमारी, होती .है। उस बीमारी मे दवा न खाकर इसी 
पद्म में ध्यान करना चाहिये; उसी से वह व्याधि 
आरोग्य होगी । इस मणिपूर चक्र में ध्यान रख 
जपादि करने से मंत्र कें कंपन का अनुभव शीक्र दाता दै 
ओर मन क्रमशः शांत होता है। इस स्थान में मन एकाग्र 
कर जपादि करने से अझि बल भी बढ़ता है, अजीणांदि 
दूर हाते हैं ओर शरीर .रसशून्य हा सकता है. शरीर 
रसशून्य होने ड अर्प सूत्र ओर अहप पुरीष ( पाखाना ) 


हाते हैं। जो केवल लययोग अभ्यास करते È उनके इस . 
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स्थान में ध्यानादि करना चाहिये। इस स्थान में भनस॑यम 


करने से नाद भी सुन पड़ता है। इसी मणिपूर पद्म का 
स्वर्लोक कहते हैं । 


(४) .अनाइतचक्र या प 

मणिपूर चक्र या पझ के ऊपर हृद्य मे बारह दलवाला 
छानाइत नाम का चक्क या पद्म हे। उस चक्र का चरां 
वंधूक ( लाल दुपहरिया ) पुष्प के समान है। इसके 
वारह दल में कं, खं, गं, घ, ङ, चं, छं, जं, झं, जं, टे, ठ, ये 
वार्ह वर्ण हैं। इनका रंग सिम्दूरचणा है। इस पद्म में 
gaad षट्केणयुक्त वायुमण्डल है जिस में gaa 'यंः 
चायुचीज है sed अंकम्रदेश में mada प्रतिपाद्य वायु 
देवता हैं। उनका धूश्रवणं है, उनके चार हाथ हें, वे काले 
हिरण पर बैठे हैं । इस पद्म के अधिपति देवता इशान? या 
“ऽर्‌? हे । चे तीन लोकों के वासियों को अभयदान ओर 
वरदान देते हें । उनका वर्ण शुभ्र ( चमकता ) है। उनकी 
गोद में उनकी पल्ली, विद्युत्‌ समान पीतवर्णा, AAN, सव 
अलंकार से विभूषिता कंकाल ( हड्डी पंजर, कपाल ) माला- 
घारिणी, aga ओर योगोजनों का कल्याण करनेवाली 
“काकिनी' नाम की शक्ति हैं; उनके चार हाथें में पाश, 
कपाल, चर और अभय हें । इस पञ्च मं सुवण के समान 
उज्ज्वळ चाण नामक शिवलिंग दै। उनके मस्तक मे 
तेजामय अतसुच अद्धेचन्द्राछति एक मणि BI उसमें 
वायुहीन-दीपशिखाकार श्वेतवण हंस’ बीज का प्रतिपाद्य 
ओर अहंकार का आश्रय एक विशेष तेज दै जिसे जीवात्मा 
कहते हैं। यही सुख दुःख ओर Br का भाग करता 
है। सदगुरु .को छपा से इस ज्योति का दर्शन करके उसमे 
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mdan करने से शाक मोहादि नहीं रहते हें । इसीलिए 
यह.ज्याति 'विशाक' नाम से प्रख्यात है । | 

यह पद्म कटपवृक्ष के समान फलप्रद है। जिस प्रकार 
कर्पतरु के निकट जिसे जिस वस्तु को चाहना हाती है चह 
उसे मिल जाती है उसी प्रकार सशुणापाखक पूजा के लिए 
यहां जा कुछ भी हंढ़ेगा वही पावेगा । चिना आघात के 
यहाँ से स्वतःनाद हाता है इसलिए इसे aga पद्म कहते 
हैं। शब्द ब्रह्म ( Š कार ) का स्थान यहाँ पर है । 

“दाब्दब्रह्मेति ते प्राह, साक्षादेव सदाशिवः । 

अनाहतेषु चक्रेषु स शब्दः परिकीर्त्यते ॥ 

( परापरिमछोछासः ) 

अथ--जिसके शब्द्‌ ब्रह्म कहते हें बही साक्षात्‌ सदाशिव 

Sl वही शब्द अनाहत चक्र में है। 


इस qai विष्णुग्रन्थि वतमान हे । इस पके भेदकालमें 
. भी कष्ट हाता है। इन अनाहतनामक Ya 'महल्लोंक' 
कहते हे । इसके 'पूर्णगिरि' नामक पीठ भो कहते हैं । इस 
पञ्चका भ्यान करनेसे वाकूपतित्व लाभ होता है ओर वह 
साधक जगत्‌ के सुजन, पालन, ओर संहार करनेमें भी 
समथ. हाता है। चह योगियोंमें श्रेष्ठ हो सकता है 

जितेन्द्रिय हा जाता है। उसे अत्युत्तम कचित्वश्चक्ति लाभ 
हा जाती है ओर पर-कायप्रवेश की शक्ति भी उत्पन्न हो 
जाती है । | 

(४) बिशुद्ध चक्र या पञ्च . 


अनाहत नामक चक्र या पञ्चके ऊध्वेदेशमे कंठम सोलह: 
दलका विशुद्ध नामक चक्र या पद्मःहै ga पद्मका रंग YA 


ag R | षेडशदलोंके अ, si, ड्‌, Ñ, डं, ऊ, T, H, लं 3 ar | 
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au, ओं, औं, अं, अः ये षोडश स्वर वणे है । इनका रंग 
शानफूल के सहृश ( सिंदूररज्ग, लोहित, रक्तवर्ण ) है। इस 
पडके मध्यमे पूणचन्द्रके सद्रश गोलाकार आकाश मणडल है । 
'इस चन्द्रमण्डलके मध्यमे स्फटिक ur 'हं? बीज ओर इसका 
प्रतिपाय आकाश देवता है। वे हिमच्छाया aga चमकते 
गजके ऊपर आरूढ हँ । . उनके yga झोर चार हाथ हें | 
चारों AR पाश, अङ्कुश, अभय ओर वर शोभायमान हैं.। 
उनके amat इस पद्मके अधिपति सदाशिव दं । उनके 
qaga हैं ओर हर पक सुखमें तीन नेत्र हें । उनके दश हाथ 
हें ओर चे व्याप्नचर्म पहिने हुए हें । इनको. अद्धेनारीश्वर 
कहते हैं । उनको गोद्मे उनकी Kat चतुसुंजा “शाकिनी? 
नामकी शक्ति हैं । उनका परिधान पीतास्वर दै ओर चारों 
हाथोंमें शर, ag, पाश, ओर अङ्कुश विद्यमान हे । घे सवदा 
चन्द्रसे निकलती सुधाके पानसे पुलकित रहती हे. । इस 
qat करिकामे निष्कलङ्क विशुद्ध चन्द्रमण्डल है। यह 
परमपदनिरत शुद्धमना साधकके मोक्षका द्वार स्वरूप है! 
साधनद्वार इस स्थानपर मन कौ स्थिति हानेसे मन आकाशके 
समान विशुद्ध हा जाता है। इसलिए इसके 'िशुद्ध/ पञ्म 
-कहते हैं। इस पदुममे मन संयम करक यदि योगी क्रोध 
करे तो त्रिभुवन विचलित हा जाय । जो सदा इस पझका 
ध्यान करते हैं वे कवि, वाग्मी, महाज्ञानी, शान्तचित्त, Kg | 
शाकहीन, च दोघेजीबी दे जाते हे। इस पडका 'जनलोाक' 
कहते हैं । इस पद्मे ‘जलन्धर’ नामक पीठ वर्तमान 21. 


` (६) ललना चक्र या पद्म . FF 
: _ विशुद्ध चक्क या पद्म के ऊध्वे देश में तालुमूल पर 
ललना चक्र [या पद्म. शाभायमान है। यह :पद्म. 
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और द्वादश दल विशिष्ट है। इस चक्र या पद्म में असतस्थली 
है। इस पद्म के एक-एक दल: में यथाक्रम श्रद्धा, सन्तोष, 
स्नेह, द्या, मान, अपराध, शाक, खेद, आरति, सम्भ्रम, 
ah और शुद्धता ये बारह gai El इख चक्र में 
ध्यान करने से उन्माद, ज्वर, ओर पित्तादि रोग आरोग्य हो 
जाते हैं । हे पुत--यागस्वरोद्य मे इस पद्म या चक्र, 
के ६४ दुल वणित हें- 
'चतुःपश्दिल ताुमध्ये चक्रन्तु मध्यमं | 
पीयूपपूर्णकोरीन्दुसन्निभं agacasi ? ॥ 
अर्थ-तालु मध्य में चासठ दल का मध्यम चक्र R l 
इस स्थान पर कोरि चन्द्र सहश Nga अग्ठुतस्थली है। 
. (७) ज्ञा चक्र या पद्म 


- 


ia Gee mats AF ga 


दोनों सुवो के मध्य स्थान में आज्ञा नामक पक चक्र | 


या पद्य विद्यमान है । इस स्थान पर मन संयम करने से 
आज्ञा अर्थात्‌ खुरीली देववाणी लाभ होती है। इसीलिए. 
इसको आज्ञा चक्र या पञ्च कहते Sl यह पझ शुभ्र वणे 
एवं यागीजनों का ध्यानस्थल हे। इस पद्म के दो दलों 
मे हं, क्ष, दो वणे हें। इन दो दलों में प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
नामक दो बूचियां हें । इस पद्य के अधिपति देवता ज्ञानदाता 
शिव हैं । उनके दे हस्त, .शवेतवर्ण, ओर चिनेत्र हैं । 
यहां पर विद्यामुद्रा, कपाल, डमरू, ओर जंपमाला धारिणां 
agg षड़ानना ' हाकिनी ? नामकी शक्ति हैं । 

इस पद्म की कणिका में तीन गुण हैं। इस योनि 
रूपिणी कणिका के तीन कोना में यथाक्रम ब्रह्मा, विष्णु व 


महेश्वर हैं। इस कणिका का भी शुभ्र वर्ण है। इसके | 
मध्य मे “इतर? नामक शिवलिंग है। यह पद्य इच्छा 
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शक्ति का स्थान है। इसका अधिष्ठाता परमात्मा है। इस 
स्थान पर मनका संयम करने से प्रगाढ इच्छाशक्ति उत्पन्न 
| हाती है । इस इच्छाशक्ति के वल से साधक सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार करने मे समर्थ हाता है । वह ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिच के तुल्य हा जाता है । 
भिन्न २ पद्मोंके ध्यान करने से ज्ञा फल प्राप्त होते हैं वे 
सब एक मात्र इस पडके ध्यानद्वाराही लाभ हा जाते हैं । 
इस पझमें रुद्रग्रन्थि है। इस रुद्गप्रन्थिके भेद होनेके 
समय साधकका आहार कम हा जाता हे ओर मलमूआदि भी 
अल्प होजाते हें । आहार कम हो जानेस शरीर दुल या 
कूरा नहीं हा जाता है वरन कान्ति की वृद्धि हातो है। इस 
» प्के भेद Ak कुण्डलिनी शक्ति अनायासही ( बिना 
बाधा प्राप्त हुप ) arak परम शिवके सहित मिल 
जाती है । 
| वत्स !--इस पके भेद होनेके MAT YAI AT कपाल 
इत्यादि स्थान भयानक टन-टन करते हें, ऐसा बोध होता है 
कि aak समान कुछ गड रहा है ओर भूमध्य अभी फट 
जावेगा । उस समय नाना रूप क्रियाएं हातो है ॥ a 
साधारणतः वक्षस्थलका ही लोग हृद्य करके जानते हः 
किन्तु आज्ञा पद्यका भी हृदय कहते हैं. यह हर एक नहों 
| जानता । 
“तदेव हृदयं नास सर्वशाखा दिसम्मतम्‌ । 
अन्यथा हृदि किञ्चास्तिप्रोक्त यत्‌ स्थूख्बुद्धिभिः 
( यागस्वरोद्य )' 
अर्थ--यही अर्थात्‌ आज्ञा ad सवं शास्त्र सम्मत द्य 
हे। स्थूल बुद्धि व्यक्ति दी अन्यस्थल को ( वक्षस्थलका ) 
| हृदय कहते हैं । 
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इस TE इड़ा, पिज्ञला ओर खुघुस्णा नाड़ियोंका | 
मिलनेका स्थान है।. सूलाधारसे इड़ा पिछला सुपुम्णा ' . 
अलग-अलग प्रवाहित होकर इख स्थलपर मिलती हें । इड़ाके 
गङ्गा, पिङ्गलाको यमुना, सुषुम्णाका सरस्वती कहते दै। इस 
स्थानका नाम Ganda है। इसका दूसरा नाम तीथे. 
राज है। इस स्थानपर मानस खान करनेखे जीव सबेपापोंसे 
मुक्त हा जाता है. । *इस आजशापझकेा 'तपोलोक” कहते है । 


( ८ ) मनश्वक्र 


आज्ञा पके किंचित्‌ ऊध्वं में भनश्वक्क है। यहां पर 
मन का स्थान है। इस मनश्चक् मे ज्ञान ओर शेय स्वरूप 
अन्तरात्मा विराजित हें । बह दीपशिखा के आकार का है। | 
यहां पर वणरूपी अच्तर ब्रह्म ( ॐ ) शोभायमान है। यह 
सुचणे के समान उज्ज्वल है । इसके Ka में अधं चन्द्र | 
dadi उसके ऊपर तेजपुञ्ज पक बिन्दु है ओर इस | 
विन्दु के ऊपर के भाग में शुश्रवर्ण चन्द्रमा-सम नाद 
(शिव लिङ्ग) हे। इस मनचक्र के छः दल हें । इसके 
'छुः दलों मे शब्द, स्पशे, रूप, रख, गन्ध ओर स्वभ्न ये वृत्तिया 
है। ये दल भिन्न-भिन्न वणी से रख्जित हें । कोई सादा 
कोई लाल एवं कोई पीला है। घड़ी की सुई के समान 
मंन जव घूम कर जिस दल में जाता है तब उसी रूपके | 


कड़ा भागीरथी गझा पिड़ला यझुना नदी । 
तयोमेध्यगतानाड़ी सुषुम्णाख्या सरस्वती ॥ 
त्रिवेणी aga यन्न तीर्थराजः सउच्यते । 
qai प्रकुवीत सवेपापैःप्रसुच्यते ॥ . a 
( ज्ञानसंकछिनी तंत्रम्‌) 
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है तब सत्य भाव का, रक्त चण के दल में जाने पर रजा भाव 
का; एब॑पीतवणे के दल मे जाने पर तमाभाव का उद्य: 


हाता È | 
| (2) सोमचक्र 


इस maam के कुछ ऊध्वं में सामचक्र स्थित है। इस 
चक्र के पोडश दल हें । ये षेडश दल षेडश कलाओं के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। पेडश कलापं ये हं !- रुपा, ISA, 
ध्य, वैराग्य, ge, सम्पद्‌, हास्य, रोमाञ्च, विनय, ध्यान, 
खुस्थिरता, med, उद्यम, अक्षोभ, ओदाय्ये ओर: 
पकाग्रता। इख सोमंचक्र में मन को स्थिति हाने पर 
Ig वैराग्य, अक्षोभ, खुस्थिरता, गास्भीयें ओर एकाग्रता 
इत्यादि दृढ़ हाते हैं। इस सेमचक्र क aa ऊध्वे sii | 
'निरालम्ब पुरी! है। कोई कोई इसे 'शत््य स्थान' भी कह 
हैं। इस स्थान में मत्त अवस्थित हाने पर बिना अपर 
के ही मन ओर विना रोध के हो वायु, स्थिर दा 3 Ri 
इस स्थान पर अशि, चन्द्र ओर सूये के समान र | 
जगत्‌ के साक्षिस्वरूप gonad, अव्यय, a $ oer | 
का साक्षात्कार हता A इस निरालस्व-पु 
rey महापीठ वतमान है | | 
BE $ | इस निरालस्व-पुरी हर मन pa 3 देहात्मक- 
नहो रहता हेः तब अपने आप द्यन्तरहित | 
= वाथ. करता है. Ka काल क और प | 
देह, मन, . बुद्धि, व इन्द्रियादि का मा ने से एक ggd 
समझता था ag इस स्थान पर मन आ है। तब अतिः 
में ही वायु के भंवर के समान उड़ जाता र, 


सुन्द्र, अति निर्मेल नित्यानन्द धार मे नित्य आत्मा कौ 
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उपलब्धि होती है । यही मैं ता. जाग्रत, स्वप्न व ag 
सव अवस्थाओं में एक रूप ओर साक्षिस्वरूप हूँ ; में हो ता 
सब वस्तुओं में ओत-प्रोत भाव से इं; सुक से भिन्न ओर 


काई द्वितीय सत्व ही नहीं है! सुझ से ही यह सब है | 


ओर मैं ही यह सव हूं ऐसा अनुभव होता है । भरुभूमि मे 
धूप के मारे तृषित सुग के सुशीतल IA को छाया m 
के समान मन इस स्थान पर आकर शान्ति भात करके बच 
जाता है | 
(१०) WAR पद्म 
हे पुत्र ! अव सर्वेचक्रों या पो के परे साधक की चरम 
_ उपलब्धिका स्थान ओर सब सम्प्रदायां के निज निज उपास्यों 


के स्थान सहस्रार पझ का वर्णन करता हूँ उसे श्रवण करो | 
'मूलाधारस्थ कुंडलिनी ` शक्ति के इन ना चक्रों को भेद्‌ करके 


सहस्रार में परमशिव वा परमत्रह्म के सहित मिलित होनेपर 
सववृत्ति-निराधरूप असम्प्रज्ञात या निर्विकल्प समाधि का 
लाभ होता है। असम्प्रज्ञात या निविकल्प समाधि-याग ही 
'सांधक को बरह्म के अद्वैत स्वरूप में स्थिति लाभ कराता है। 
यहांपर 'मे' 'तुमः ओर 'वहः कुछ भी नहीं रहता है; सव 
'एक हो हा जाता है। यहीं पर 'ब्रह्मेव केवलम?, यहीँ पर 
आत्यन्तिक-दुःखनिवृत्ति का मूल परमानन्द प्राप्ति का 
स्थान हे। 
हे वत्स! शिरोदेश में sega दळ का एक 
'पञ्म है । वह al । यहांपर श्वेत चणे Benar Sg 
अर्थात्‌ "प है, उसके पाश्वं ही में उसके प्रतिपाद्य 
भ्रीगुरुदेव हे । उनका श्वेतवर्ण है, दे! हाथ हैं, ओर देणं 
हाथों में चर सोर अभय हैं। उनके गले में शवेत माला है। 
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चे श्वेत वस्त्र पहिने हैं और शरोर में श्वेत गन्ध का लेपंन है । 


` उनका प्रसन्न वदन है । उनकी गोद में प्रातःखूयंवत्‌ रक्तवर्णा 


निजशक्ति दे! भुजावालो है ज्ञा अपने. चाम हस्त में पद्य 
Ira किये हे ओर दक्षिण हस्त दारा श्रीगुरू का शरीर ATA 
किये हैं। इस पद्म को कणिका में त्रिकाण-मन्डल है I 
इस में शूत्याकार स्थान है। इस ऊध्वेसुख द्वादशदल कमल 
के ऊपर खहस्नदल प छत्र के समान अधोमुख विकसित हे । 
ag पूणेचन्द्र Haru gaad ओर मनाहर है। इस पद्म 
के दल श्‍वेतवणे के हैं। इसमें अकारादि पचास चणे हैं। 
यह केवलानन्द स्वरूप है | 

इस पद्म मे निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र शोभायमान है। उसका 
ज्यात्स्नाजाल परम शोभा विस्तार करता है; एवं इस चन्द्र 
की स्निग्ध सुघाराशि हास्य के समान शाभित है। इसके 


| . मध्य में विजली का सा त्रिकाण मणडल हे। इन तीन कारों 


ee प्नं? ये तीन वणं है । इस त्रिकोण मण्डल का . 
नाम 'शक्तिमरडल? है। उसके मध्य में मध्यान्ह-कालीन काटि- 
सूर्य-स्वरूप तेजोमय और कोटि daa खुशीतल 
ag विन्दु स्वरूप शत्य स्थल है । र्‌ 
यहां पर आकाशरूपी परमात्मस्वरूप खकल सुरगणां फे 
शुरु परम शिव अबस्थित हे | ये परमानन्द्स्वरूप एवं 
asa dadi के अज्ञान के नाश के कारण दै। इस स्थान 
पर मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति के परम शिच के साथ 
मिलने से” सर्व वृत्तियां का निरोध होता है। इस शत्य 
स्थल को ही शिवभक्त-गण शिवस्थान, चेषणचगण परम 
पुरुष हरि का स्थान, देवी भक्तगण शक्ति का स्थान 
काई काई सुनि ऋषि इसके प्रकृति पुरुष का निर्मेल स्थान 
कहकर वर्णन करते. हैं। इस स्थान मे प्रभात॒कालीन तरुण 
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सूयं के समान रक्तवर्णा, शद्धा, ama तन्तु के शतांश | 


एकांशवत्‌ सूक्ष्मा अमानाज्नी चंद्र की घोडसी कलाओं के परे | 


की कला विद्यमान है । यह विद्युत्ससूद के समान दी सिमती, 
सतत प्रकाशशीला च अधोसुखी È | क, 

हे पुत्र ! चन्द्र की सोलह कलायं होती हैं, किन्तु इन 
सालह कलाओं मे अमा-कला के अतिरिक्त अन्यान्य सव 
कलाओं की छ्य ओर वृद्धि हाती हें। इख असाकला को 
क्षय ओर वृद्धि नहीं हाती । पञ्चदश कलाओं में जो कुछ: 
है वह सब इस अमा-नाख्नी कला मे वर्तमान हे । चन्द्रमा 
की सव सुधा यह अमा-नास्री कला ही धारण करती है। 
उसी से ही पूर्णांनन्द सुधाधारा चिगलित होती है । 
अमाकला से क्षरित असूत सोमचक्र में से दा धाराओं में 
विभक्त होकर एक धारा सुषुम्णा मे प्रवेश करती हे ओर 
दूसरी थारा दिवारात्रि इड़ा नाड़ी द्वारा प्रवाहित हाती है। 
देहमध्यस्थ सूर्य के Kera दाकर इसे आकर्षण करने से 
शरीर में जरा, नाना विधि पीड़ा ओर वुढ़ापा प्राप्त होते हैं । 
इसके निवारणार्थ ही “विपरीत करणी gar È | 

इस अमा-नाज्नी कळा के मध्य में एक केश के सहस्रांश 
के एकांश परिमाण की निवांण-नाज्नी कला है ag समस्त 
भूत अर्थात्‌ समस्त प्राणियों को अधिष्टात्री देवी भगवती 

र नित्य श्ञानस्वरूपा है। उससे समस्त प्राणियों को 
तत्वज्ञान उत्पन्न हाता है। उसको आकृति अद्ध चन्द्र के 
समान है ओर तेज द्वादश, आदित्यां. के समान है । यही 
'महाकुण्डलिनी' हे । उसके मध्य में केशाप्र के कोटि 
अंश के परिमाण की सूक्ष्म, कोटि सूर्य के समान दीसिमती 
Aga जननी "निर्वाणशक्तिः विराजमान हैं। घे अति 
गुह्यः ओर एकमात्र qenta .साधक के अजुसूतिगस्य 
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हें। थे ही सव जीवों की प्राणस्वरूपा एवं खधिकत्री हं । वे 
निरन्तर Jaga क्षरण करती हें । इस प्रेमसुधा के एक 
कणुमात्र का आस्वाद करने पर जीव धन्य हा जाता है ओर 
फिर देह धारण नहों करता हे । इस निर्वाण शक्ति. के मध्य 
झे येागीजनों का ज्ञेय, विशुद्ध, नित्य, सकल शक्ति का आश्रय, 
शुद्ध ज्ञान का प्रकाशक, नित्यानन्द नामक शिवपद्‌ वतमान t 
है। कोई कोई सुधी व्यक्ति इसके 'परम ब्रह्म' कहते हैं । | 
यही 'परमहंस? है । यही ( खहसत्रार ) यति वा सन्यासियों 
का ध्येय स्थल हे. जो साधक योगबल से इसे ज्ञात कर 
लेते हैं वे ही प्रकत परमहंस पद्‌ के अधिकारी हैं ak | 
दूसरे नहीं । केबल मस्तकमुण्डन करके कापीन धारण 
करने से ही कोई परमहंस नहों हा जाता हे | 

हे पुत्र, इस सहस्रार के ही सत्यलोक कहते हें । इख 
सहस्रार पद्म का ध्यान करने से क्या फलप्रासि हातो हे 
वह मेरे aga व्यक्तियों के वर्णन करने की शक्ति से परे 
है। इसलिए इस पद्म का वर्णन यहीं पर शेष करता हू! 
जव किसी के7 इसकी उपलब्धि हाती हे तब वह अपने 
आपही इसे समझ जाता È । i 

हे पुत्र, यह एक वात याद रखना कि केवल सूलाधारस्थ 
कुंडलिनी शक्ति के aran में आनेसे ही सवं-वृत्ति-निरोध- 
रूप असम्प्रज्ञात या निविकहप समाधि नहीं हे! जाती है। 
जिस प्रकार शुरु की कृपा से कुण्डलिनी शक्ति जागरित 
हाने पर सुषुम्णा मार्ग के परिष्कार करने के लिए नाना 
रूप bak प्रगट होती हैं ओर उनके द्वारा पथ 
परिष्कृत हाने पर शक्ति विना किसी वाधा'के सहस्रार से 
चली जाती है वैसे ही कुंडलिनी शक्ति के सहस्रार में 
जाने पर भी उसके निर्दिष्ट स्थान में पइंचाने के लिप पथ 
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के परिष्कार करने के लिए नाना रूप प्राणक्रियादि 
हाती हैं। इन प्राणक्रियाओ मे किसी प्रकार को पूरक, 
रेचक ओर कुस्भकादि क्रियायें नहीं हैं केबल ayu मात्र 
ही है-अर्थात्‌ प्राण के नाना-विध स्पन्दन हाते हें । यह 
सव अनुभव से लिखा है। इख समय से मन सहजही 
शारीर के प्रति नहीं रहता ÈI केवळ नित्य नई-नई शान 
की अजुसूतिमात्र हाती है। यहाँ पर केबल अरूपका 
ज्ञान हाता है। तब सूख भी परिडत हा जाता हे, एवं 
विशुद्ध प्रज्ञा उत्पन्न हा जाती है। यह प्रज्ञा तव वों के 
अन्द्र छिपी हुई आत्म वस्तु के ya नहीं रहने देती है। 
उसके स्वरूप के प्रकाश कर देती है। इस प्रकार फे 
अजुभूतिसम्पन्न मनुष्य के निकर शास्त्रज्ञ हार मान 
जाते हें । JA हाने पर भी तब उसके सुख से अमियज्ञान- 


थारा वाहर निकलती है जिसको सुनकर शास्त्रज्ञ भी. 


स्तस्भित हो जाते हैं । | 
_ समय समय में प्राणस्पन्दून के साथ साथ ऐसा बोध 
हाता है कि बहुत गम्भीर स्वर से “ड” ध्वनि हो रही हे | 


चह कितनो मधुर ओर आनन्द्प्रद हाती है चह न इस क्षुद्र 


वै छेखनी से वर्णन ओर न भाषा हो में व्यक्त किया जा सकता 
RI जिस प्रकार मघुमक्खो पुष्प में से मधु इकट्ठा करने के 

लिए उसमे बैठने से पूर्व "गुन? गुन? शब्द करके पुष्प के चारों 
ओर घूम कर अपने बैठने का स्थान हंढ़ती है ओर वहां पर 
बैठकर मधु के आस्वाद से फिर नोरव ओर निस्तब्ध हा 


जाती है उसी प्रकार मानों महाप्राणस्वरूपिणी कुंडलिनी : 


शक्ति मधुर S ध्वनि करते करते रस स्वरूप परमशिव 
या परम ब्रह्म मे मिल जाने पर निःशब्द हा जाती है । पेसा 
अनुभव किया गया है । यही ब्रह्ममाच di 
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( २११ ) 


“निश्शब्दं परमत्रह्म परमात्मा समीयते’ । ( नादविन्दूपनिषत्‌ ) 
पुनश्च ` 
_ 'सदाव्दुश्चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्‌? । 

( नादविन्दूपनिपत्‌ ) 
Sgal यहीं पर ही साधक की निशुण ब्रह्म स्वरूप में 
स्थिति है। ऐसी स्थिति द्वारा ही साधक पुनः पुनः जन्म 
खृत्युरूप दुःख के वीज को da करने में समथ हाता है | 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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